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| ॐ नमः परमासने [sss 
॥ केनोपनिषत्‌ ॥ 
Ms 
संन्ञ, अन्वय, मन्त्राथ शाङ्करभाष्य, 
भाष्यानुवाद 


उपनिषत्‌ सुबोधिनी टीकासहित । 
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काशी . , 
भारतधम्म सिएडकेट लिमिटेडके शाख-परकाश 
विभाग द्वारा प्रकाशित । 
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कक. . / वि 
छ नमः परमात्मने । 7 


वाणी-पुस्तक-माला संख्या २ 


॥ केनोपनिषत्‌ ॥ 


आर 


| | 

| मन्त्र, अन्वय, मन्त्रर्थ, शाङ्करभाष्य, भाष्यानुवाद्‌ 
। _ . उपनिषत्सुबोधिनी टीकासहित । 
ह 


03 काशी 
भारतधम्मे सिण्डिकेट लिमिटेडके शास्र-प्रकाश 
बिभाग द्वारा प्रकाशित । 


Ee 
| संवत १४८३ ] [ मूल्य आठ आना। 
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4 अक्ति-पुष्पाञ्जलि । च 


सनातनधमके इस घोर दुदिनिमे, कराल कलिके दुदे- 
मनीय प्रचाहके विरुद्ध होनेपर भी अपने सव झुख-स्वाथोंको 
तिलाञ्जलि देकर चिरन्तन चर्णाश्रमधर्म को अस्तित्वरच्षाके 
लिये इढ़बत हो जो अतिधीर, गम्भीर ओर निश्चलभावसे 
तत्पर हें, आय्येजातिकी गोरच-रक्ता ओर सनातनधर्मकी 
रक्षाके लिये इस अवस्थामें भी चिरयुचककी तरह जिनका 
अनवरत, अङ्कान्त परिश्रम है, चिरप्रसिद्ध धर्म ओर जातीय 
नोकाको जलमझ होते देख, उसके उद्धारके लिये, जिन्होंने 
योवनकालमें ही अपने प्रचुर ऐश्वर्य्यों, बैभवों, विभूतियों 
प्यं सव खुखोपर लात मारकर कठिन यति-व्रतको ग्रहण 
किया है, जिनकी उग्र तपस्या, कठोर संयम ओर अखण्ड 
ब्रह्मचय्यंके प्रभावसे काल भो नतमस्तक हे, जिनकी 
अतुलनीय, असाधारण, अद्भुत एवं श्रसीम आध्यात्मिक 
ज्ञानशक्तिके चिलासरूप अनेक झुसद्शन संहितादि, ग्रन्थ- 
रल्लसमूह प्रकाशित हो, मोहमूच्छित, अज्ञान-जालविज- 


सपयस्कं लयति 22 Kost 
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डित, त्रिताप-जर्जरित, अगाध भवसागरनिमग्न जीवोंके 

लिये एक मात्र आश्रय ओर स्तम्भस्वरूप हैं, जिनको 

उपस्थित प्रज्ञा ओर ऋषि-दुलेभ प्रतिभाको देख 

बुद्धिमान तो मोहित होता ही है, शत्रु भी सिर 

झुकानेको वाध्य होता है, जिनको डन्द्र-सहिप्णुता ओर 

उदारता अनुपमेय है, जो पुरुषोत्तम शिवके समान 

आशुतोष, विप्णुके समान बुद्धि एवं ज्ञानसम्पन्न ओर 

ब्रह्माके समान क्रिया-शक्ति विशिष्ट है, जिनके श्रीमुखसे 

निःसृत सुधा-धारा जिज्ञासुके अजशानतिमिरनाशके 

लिये प्राणमय दिचाकरकिरणरूप है, जिनके कमनीय- 

कान्तिमय सदा सुप्रसन्न मनोहर-मुखमरडलके ब्रह्मतेज- 

की पवित्र आभासे पाप-ताप लञ्चित होकर विद्रित होता 

है, जिनके अगाध छपासिल्धुके. चिन्दुमात्रसे अकिञ्चन 

भी धन्य होता है, यह उपनिषत्सुवोधिनी टीका जिनके ही 

मानस-सरोवरका सरोज है, उन्हीं परमाराध्य देव श्रीगुस- 

देव श्री १०८ भ्रीदेशिकेन्द्र योगोन्द्र श्रीमत्परमहंस परि- 
ब्राजकाचाय्य पूज्यपाद श्रीस्वामी ज्ञानानन्द्रजी महाराज 
गुरुवय्यैप्रसुके ्रीपादपद्मोमें गंगाजलसे गंगापूजाके 

समान भक्ति-पुप्पाञ्जलिरूपसे यह ग्रन्थ समर्पित हो । 
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-श्रीपादपद्माभ्रित । 
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ईशावास्योपनिपत्को तरह केनोपनिषत्‌ भी मन्त्र, अन्वय, 
मन्त्रार्थे, शांकरभाष्य, शांकरभाप्यके हिन्दी अनुबाद ओर 
उपनिषत्खुवोधिनी नामक वैक्ानिक रीका सहित हिन्दी खाहि- 
त्यकी पुष्टि एवं खदेशद्दितैपी, खधर्माचुरोगी, राष्ट्रीयमाषा 
हिन्दीके भेमियो ओर सुसुच्त पाठकोंके निमित्त प्रकाशित हुई । 
` इईशोपनिषत्की अपेक्षा केनोपनिषत्की. विशेषता यह है कि, 
इसमे थुतिने प्रश्‍नोत्तरभणालीका अवलम्वन करके ब्रह्म जैसे 
डुरवगाह्य विषयको साधारण भजुष्य-घुद्धिगस्य बनानेका प्रयत्न 
किया हैं। भगवान्‌ मजुने कहा है कि,--“नापृष्ठः कस्यचित्‌ 
अयात्‌? अर्थात्‌ विना पूछे कुछ न कहे । इसका तात्पर्य यह 
है कि, जिस. विषयमे किसोकी जिज्ञासा होती हे उसके जान- 
नेके लिये बह विशेष उत्सुक भी रहता है, उस समय प्रत्युत्तर 
'मिलनेपर चह उसको ठीक ठीक समझ सकता है, एवं जाननेके 
लिये कोतूहल रहनेके कारण, वह वात जिज्ञासुके अन्तःकरणमें 
वद्धतूल भी हो जाती है। अर्थात्‌ प्रश्नोत्तररूपले विषयके सम 
आर समकानेमे अधिक सुविधा होती है | विशेषतः मनुष्य- 

“का जो इन्द्रिय गोचर है, जिसको बह समझ सकता है; उसोके . 
. भीतरसे यदि कठिनसे कठिन विषय भी समझाया जाय, तो चह 
_ . अनायास ही समझ सकता है । इसी कारण इस उपनिषतका 
“ आरम्भ हौ “केनेषितं पतति प्रेषितं मनः” इत्यादि प्रश्नोंदारः 


डुआ है ओर इसी कारण इसका नाम “केनोपनिषत्‌” है । 
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सब शास्त्रॉका बीजरूप वेद्‌ है, वेदका सार उपनिषत्‌ है । 

जैसे मस्तक शरीरका सबसे उत्तमाङ्ग है, उसी प्रकार उप- 
निपत्‌ भी वेद्के उत्तमाङ्ग हैं।  वेदके विज्ञानको समभाने 
आर अन्तर्जंगतको दिखानेके लिये खातों बैदिक दर्शन नेत्ररूप 
हैं। उनमेंसे प्रथम दवितीय आदि भूमियोंके दशन कहां डूरसे ' 
अनुमान, कहां प्रकृति पुरुप विवेक आदि दारा ब्रह्मका लक्ष्य 
करते. हैं, केबल वेदान्त दर्शन ही अद्वितीय त्रह्मको सिद्ध 
करके अछेतवादकी स्थापना करता है । द्वैत ही सव दुःखोंका 
मूलकारण है; डत ही जीवको अपने प्रियतम सखा भगवान- 
से अलग कर नाना योनियोंमं जन्म-जरा-मरणादि नाना 
क्लेशकर अवस्थाओंमें घुमाता रहता है। जवतक डौतके | 
ऽप्रतभासका भी अस्तित्व जीवके अंन्तःकरणम रहता हे, कोई 
भी इस त्रितापकी दारुणयन्त्रणासे जीचकी रक्षा नहीं कर | 
सकता है। इसी कारण अन्तिम दर्शनरूपी वेदान्तद्शंन । 
द्वैतभातका समूल नाश करके एक अडत ब्रह्ममावकी प्रतिष्ठा | 
करता है । एवं इसो कारण मुमुक्षु जिज्ञासुओंके . अन्तिम अव- | 
लम्वन, वेद्के शिरोभागरूपी उपनिपत्समूह उसी अडत ब्रहम | 
पदको लच्य कंरानेके अर्थ यत्नवान्‌, होते हें । क्योंकि बंदा सुसु 
शकी अन्तिम गति हे । परमपूज्य भाष्यकार श्रीमच्छंकराचाय्यं | 
प्रभुने भी सव दुर्शीनोंको एवं अन्तिम लच्यरूपी अछ तवादके 
सिद्धान्तको मुख्य रखकर उपनिपदोंका भाष्य किया हे । बिना 

शद्वै तभृमिमें पहुंचे खखरूपकी उपलब्धि हो ही नहीं सकती 
है। ब्रह्मके दूरसे अनुमान या प्रतिपुरुष विवेक आदि सभी 
दशाओंम कुछ व्यवधान शेप रह जाता हे | जवः अपरोक्षानु- 
सूति द्वारा केवल खखरूपमें ही स्थिति हो जाती है, तभी 

आत्म-ज्ञानका पूर्णारूपसे उद्य होना सम्भव हे । इसी. तुरीय. | 
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विज्ञानके अत्रलम्वनसे श्रीमत्प्रभुके भाष्यकी प्रबृत्ति हुई है। 
भाष्यमे जो वहुतसे विषय संक्षिप्त ओर जटिल हैं, टीकामें 
उनको खुखचोध्य वनानेका प्रयत्न किया गया हे। 

जिस समय शांकर-भाप्य सहित उपनिषदोंके अध्ययनका 
सुयोग हुआ था, एवं साथ ही खतन्त्ररूपसे परमाराध्य 
श्रीगुरुचरणोंमें उपनिपदोंके मननका सोभाग्य प्राप्त हुआ था; 
तभीसे यह प्रवल इच्छा हुई थी कि, उपनिषदोंके शांकर-भाप्यका 
हिन्दी अनुवाद होकर हिन्दी साहित्यकी पुष्टि हो, एवं जो 
शाङ्कर-भक्तगण संस्कृत न जाननेके कारण शांकरभाष्यसे लाभ 
उठानेसे वंचित रहते हैं, उनकी यह असुविधा दूर हो । उसी 
समय उपनिपदोंके ऊपर एक ऐसी टीकाको भी आवश्यकता 
प्रतीत हुई थी । क्योंकि थरीमच्छङ्करप्रभुका आविर्भाव ऐसे अव- 
सर पर हुआ था कि, उनको तात्कालीन वाधाओंके दूर करनेके 
लिये खण्डन-मणडनमें बहुत ध्यान देना पड़ा था । वह प्रचण्ड 
वोद्ध-युग था, वोद्धलोग अहिसाका पाठ पढ़ते पढ़ाते रहनेपर 
भी इतने मादी ओर विषयी.हो गये थे कि, कर्मकाण्डे 
आउड़मे हजारों हत्याय देशमै होने लग गई थों। इन सब 
अन्यायों ओर अत्याचारोंसे मजाको रक्षा करनेके लिये भ्रीमत्‌- 
प्रभुका आविर्भाव हुआ शो । इसी कारण उस समयके अनु- 
सारं उनको कर्मकाण्डका एकवार ही खण्डन करके अड तवाद्‌- 
की प्रतिष्ठा करनी पड़ी थो । इत्यादि कारणांसे उपनिषदोंके 
भाष्य जगह जगह अत्यन्त जटिल ओर दुर्वोध्य हो गये हैं । 
अतः ऐसी एक टीकाकी आवश्यकता थी, जिससे जिन्ञासुगण 
खुविधेके साथ उपनिंपद्‌-रहस्यको इद्यङ्गम कर सके । परमा- 
राध्य ध्रीगुरुचरणों एवं मंगलमयी जगन्नियन्त्री जगदस्वाकी 
कृपासे वही इच्छा अव कारय्यरूपमे परिणत हुई है एवं परमा- 
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राध्य. पूज्यपाद श्रीगुरुदेवने अपनी: अहेतुकी द्यासे इन उंपनि- 
बदोंपर टोका भी लिखबानेको कृपा को । यह टीका ऐसी हुई है 
कि जिससे कहा जा संकतां है कि ऐसी टीका उपनिषदोंपर 
अभी तक - प्रकाशित नहीं हुई थी । क्यों न हो, जिस प्रकार 
विषय .हंम लोगोंका इन्द्रियगोचर हे, उसी प्रकार ब्रह्म जिनका । 
ज्ञानगोचर है, जिन्होंने उस पद्को करतलामलकवत्‌ प्रत्यक्ष | 
करं लिया है; ऐसे महापुरुषोंके लिये यह बड़ी वात क्या है। 
आशा हे ज्ञानपिपासु, मुमुक्षु जिशासुओंका ,इससे विशेष उप- 
कार ओर लाभ होगा । 
अन्तमे, खदेश-हितैषी; खधर्माचुरायी, विविधशुणालङ्कत, | 
चिज्ञान-कलाचिशारद श्रीमान वाबू दुर्गाप्रसाद महोदय ची. प | 
को असंख्य हादिक धन्यवाद दिये विना नही रहा जाता। | 
श्रीमानकी ही उदार आर्थिक सहायतासे यह ग्रन्थ प्रकाशित | 
हो रहा है ।' वास्तवमै इस कलिकालकी कुटिल-कराल गतिके | 
दिनोंमें पेसे घर्मकार्य्यामे सच्चे हृद्यसे उत्साह ओर सहायता | 
देनेवाले आप जैसे उदार सज्ञनोंका वड़ा ही अभाव है। | 
आपकी अनेक असाधारण कला-कोशलसम्वन्धीय कुशल- 
ताको देख थ्रीमहामण्डलने “विज्ञान-कला-विशारद” की उपा- | 
'घिसे आपके गुणोंकी पूजा की है। आप जैसे धार्मिक | 
जातीय-सेवक उदार व्यक्ति सर्वदा खस्थ, नीरोग ओर चिरायु | 
रहें, आपकी कीत्ति-कोमुदी जगतमें परिव्याप्त हो, यही सर्च- ' 
'शक्तिमयी जगदस्त्राके पाद-पंडुजमे निरन्तर विनीत प्रार्थना है। | 


-णश्रीगुरुपादपद्माश्रित | 
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| 
| केनेपितमित्याद्योपनिषत्‌ परत्रह्मविषया घक्तव्येति नवमस्या- 
ध्यायस्यारम्भः।. प्रागेतस्मात्‌ कर्माण्यशेषतः परिसमापितानि, 
समस्तकमाश्चयपूतस्य च पाणस्य उपासनानि उक्तानि कर्म्मा- 
। ज्ञसामविषयांणिं च । अनन्तरञ्च गायत्रसामविषयं द्शेनं 
वंशान्तमुक्तम्‌ काय्यंम्‌ । सर्वमेतद्यथोक्त' कर्मच ज्ञानं च सम्य- 
गनुष्ठितं निष्कामस्य मुसुक्षोः सत्वशुद्धघर्थ भवति, सकामस्यतु 
श्ञानरहितस्य केबलानि शतानि स्मार्तानि च कर्माणि दक्षिण- 
|. मागेप्रतिपत्तये पुनरावृत्तये च भवन्ति । स्वाभाविक्या त्वशा- 
___ खोयया प्रदृत्या पश्वादिस्थावरान्ताधोगतिः स्यात्‌ । “ अथैत- 
__ योः पथोनं कतऐण च न तानीमानि चुद्राणि असकृदावत्तीनि 
“ भूतानि भवन्ति । जायस्व घ्रियस्व इत्येतत्‌ तृतीयं स्थानम्‌ ।- 
इति श्रुतेः । “ प्रजाइ तिस्रो अत्यायमीयुः । ” इति मन्त्रवर्णाद्‌ 
विथुद्धसत्त्वस्य तु निष्कामस्यैव बाह्यादनित्यांत्‌ साध्यसाधन- 
सम्बन्धात्‌ इह तात्‌ पूर्षेृतादुवा संस्कारविशेपोङ्गवाद्‌ 
विरक्तस्य प्रत्यगात्मविषया जिज्ञासा प्रवत्तःत्ते । तदेतड्वस्तु 
अश्नप्रतिवचनलत्षणयः श्रुत्या घद्श्यते-केनेषितमित्याद्यया । 
काठकेचोक्तम्‌-“ पराश्चिखानि व्यतृणत्‌ स्वयंसुस्तस्मात्‌ पराङ्‌ 
पश्यति नान्तरात्मन्‌। कश्चित्‌ धीरः मत्यगात्मानमैक्षदात्रचतचक्षु- 
रम्तत्वमिच्छुन्‌ ॥ ” इत्यादि । “ परीचय लोकान्‌ कर्मचितान्‌ 
ह्मणो निर्वेद्मायान्नास्त्यक्ततः छृतेन । 


- "नुमा थिमि सभि SU? दा kK 


(२ ) 


-इत्याद्याथवणे च । पत्रे हि विरक्तस्य प्रत्यगात्मविषयं विज्ञान 
'शोतं मन्तुं विज्ञातुं च सामथ्यंसुपपद्यते, नान्यथा । पतस्माञ्च 
प्रत्यगात्मब्रह्मविज्ञानात्‌ संसारवीजमक्षानं कामकमप्रचुत्तिकारण- 
मशेषतो निचत्तते, “तत्र को मोह: कः शोक एकत्वमनुपश्यतः ” 
-इतिमन्त्रवर्णात्‌, “ तरति शोकमात्मचित्‌ ” इति, “ भिद्यते 
.हृद्यग्रन्थिश्छिदयन्ते स्वेसंशया:। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्‌ 
ट्रष्ट पराचरे ॥ ” इत्यादिश्षुतिभ्यश्च । 
कर्मखहिताद्पि ज्ञानादेतत्‌ सिध्यतीति चेत्‌, न, चाजस- 
नेयके तस्य अन्यकारणत्वचचंनात्‌ । “ जाया मे स्यात्‌ ” इति 
अस्तुत्य “पुत्रेणायं लोको जय्यो, नान्येन कमणा । कमणा पित्‌-. 
लोको विद्यया देवलोकः ” इत्यात्मनोऽन्यस्य लोकत्रयस्य 
कारणत्वसुक्तं वाजसनेयके । तञ्रैव च पारिग्राज्यविधाने हेतु- 
रुक्तः,-"किंप्रजया करिष्यामो येषांनोऽयमात्माऽयं लोकः ।” इति। 
तत्रायं हेत्वर्थः,-प्रजा-क्मं -तत्‌-संयुक्तविद्याभिरमंन्ुप्य-पित्‌-देवः 
लोकत्रयसाधनेः अनात्मलोकप्रतिपत्तिकारणेः कि करिप्यामः 
न चास्माकं लोकत्रयमनित्यं साधन लाध्यमिष्टं येषामरमाकं 
स्चाभाचिकोऽजोऽज्जरोऽसृतोऽभयो न वद्ध ते, कर्मणा नो कनो- 
यान्नित्यश्च लोक इप्टः । स च नित्यत्वान्नाविद्यानिवृत्तिव्यति- 
रेकेण अन्यसाधननिप्पाद्यः । तस्मात्‌ प्रत्यगात्मत्रह्मचिज्ञान- 
पूर्वेकः सर्वैपणाखम्न्याख एव कत्तव्य इति । 
कर्मसहभाचित्वविरोधाच्च प्रत्यगात्मग्रह्मचिज्ञानस्य । न 
हापात्तकारकफलमेदचिज्ञानेन कमणा प्रत्यस्तभितसर्वभेद्‌ 
दर्शनस्य प्रत्यगात्मव्रहाविपयस्य सहभावित्वसुपपद्यते । वस्तु- 
प्राधान्ये सति अपुरुपतन्त्र त्वा दु ब्रह्मविज्ञानस्य | तस्मात्‌ द्रष्टा- 
दृटेभ्यो वाह्मसांघनसाध्येभ्यो विरक्तस्य प्रत्यगात्मविषया ब्रह्म- 
जिज्ञासेयं केनेपितमित्यादि श्त्या प्रदश्यंते, शिप्याचाय्यं 
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पत्तिकारणं भवति, झेवलतकांगभ्यत्वञ्च दर्शितं भवति, "नेवा 
तकेण प्रतिरापनेया” इति भ्रुतेश्च । “आचाय्येवान्‌ पुरुषो वेद्‌” 
“आचार्य्याद्येब विद्या विदिता साधिएं प्रापत्‌» इति, “तद्वि- 
| द्वि, भणिपातेन » इत्यादिश्रुतिस्मृतिनियमाञ्च । कश्चिदुगुरु 
| ब्रह्मनिष्ठ चिधिवदुपेत्य प्रत्यगात्मविषयादन्यत्ञ शरणम पश्यज्ञभयं 
नित्यं शिवमचलमिच्छुन्‌ पप्रच्छेति कल्प्यते, केनेषित मित्यादि । 


साप्यभू मिकाडुवाद्‌ । 


अनन्तर ब्रह्मप्रतिपाद्क केनोपनिषद्‌ कहनी होगी, इस 
| कारण नवम अध्याय प्रारम्भ हुआ है । इससे पद्दले कमे का 
सम्पूर्ण रूप से वर्णन होचुका है, सत्र कर्मी का आश्रयमूत 
प्राणोपासना तथा कर्माङ्गमूत सामो पासना भीकथित हो चुकी है। 
उसके वाद्‌ “गायत्र” साम सम्बन्ध का चिन्तन तथा शिष्यपर- 
स्परा खे आया हुआ काःपवंश पथ्यन्त जोकुछ आवश्यक हे. वे 
` सव कहे गये हैं। तदनन्तर पूर्व कथित कर्म ओर ज्ञान ये 
सब ही सम्यक्‌ अचुछित होनेपर निष्काम सुसुञ्च के लिये सत्त्व- 
शुद्धिप्रद्‌ होते हैं, परन्तु-श्ञान रहित सकाम व्यक्ति के लिये 
श्रुति:ओर स्मृति शास्त्रोक्त कमं समूहसे दक्षिणायनगलि तथा 
-पुनराबृत्ति ( चारवार जन्म मरण ) होती है और जो कर्म 
शास्त्रविद्दित नहीं हैं, केवल स्वाभाविक प्रवृत्ति से सम्पादित 
होते हैं, पेसे कर्मा के द्वारा पशु आदि से लेकर स्थावर योनि- 
पय्येन्त'गति होतो है । श्रुति इस विषय का प्रमाण है यथा- 
(जो स्वाभाविकवृत्ति से कर्म करते हैं थे) दक्षिणायन या 
उत्तरायण दोनों मार्गमेंसे एकमें भी नहीं जाते, वे अरूकृत- 
आवर्ती अर्थात्‌ वार वार जन्म मरण शील ये सव क्षुद्र प्राणियों 
- ५०-के मे जन्म धारण कियों करे हँ” ५५ थिस्थ नयस भागे?" “` 


( ४) 


तृतीय स्थान है । 7 “ प्रजा ह तिस्रो अत्यायमीयुः » अर्थात्‌ 
जरायुजादि त्रिविध प्राणी ही देवयान, पितृयान को अतिक्रमण 
करके दुःखकर गति को लाभ करते हैं । इत्यादि श्रुतियों 
से विदित होता है कि, जो विशुद्ध अन्तःकरण ओर नि- 
काम हैं, ऐहूलोकिक, पारलोकिक शुभ संस्कार के उढ्वुद्ध होने 
से साध्यसाधनमय अनित्य वाहरी खाधनोंमे विरक्त हये 
हैं, केवल उन्हीं लोगों को आत्मविषयक जिशासा डुथा 
करती है । यही विषय “ केनेषितं » इत्यादि श्रुति द्वारा 
प्रश्न लक्षण से प्रदर्शन कराया जाता है। कठोपनिषदु में भी 
कहा है कि “स्वयंभुभगवानने इन्द्रियों को बहिमु'ख करके सृष्टि 
की है, इस कारण वे बाहर की ओर देखती हैं। अन्तरात्मा को 
नहीं देखतीं। किसी किली धीर पुरुषने अमृतत्व की अमिलापासे 
आवृतचक्षु होकर परमात्मा को देखा है ” इत्यादि । अथर्वोप- 
निषदु में भी है-“कमं द्वारा प्राप्त करने योग्य लोकों की परीक्षा 
करके ब्राह्मण निर्वेद (वैराग्य) को प्रांत करे । » “ चह शिष्य 
समित्‌पाणि होकर ब्रह्मज्ञान लाभ के लिये वेदश ओर ब्रह्मनिछ 
'गुरुके समीप जावे । ” इत्यादि । इसी प्रकार से वैराग्य 
सम्पन्न होने से आत्मज्ञान के सम्वन्ध में श्रवण, मनन ओर 
निद्ध्यासन को शक्ति उत्पन्न होती है, अन्यथा नहीं। इस 
आत्मतत्त्व विजान से संसार का वीजरूप अज्ञान और काम- 
कमं-प्रवृत्ति का कारण निवृत्त हो जाता हे । “ एक तत्त्वदर्शी 
-केलिये शोक ही क्या है ओर मोह ही क्या है ” “आत्मश शोक 


को अतिक्रम करता है ” “उनके दर्शन होनेपर दर्शक के हृद्य | 


की ग्रन्थि खुल जाती है, सव संशय छिन्न हो जाते हैं ओर 
कमंसमूह नष्ट हो जाते हैं । ” इत्यादि श्रुतिद्वारा भी 
प्रमाणित है । 
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सिद्ध हो सकता हे? नहीं हो सकता हे, क्योंकि, चाजसनेयक 
उपनिषद्‌ में कर्म सहित शान का अन्य प्रकार फल कहा गया 
__ है-भरम्म में“ हमें खी हो ” ऐसा प्रारम्भ करके “पुत्र के 
| द्वारा यह लोक जय करने योग्य हे अन्य कमं के द्वारा नहीं। कमे 
के द्वारा पितुलोक, विद्या के द्वारा देवलोक लाभ हो सकता 
है। » इस प्रकार से कर्म सहित शान को लोकत्रय लाभ का 
कारण कहा गया है आत्मलाभ का कारण नहीं । पुनः उसी 
उपनिषद में सन्न्यास ग्रहण का हेतु कहा गया है कि. 
'लोग उस प्रजा ( सन्तान ) द्वारा क्या करेंगे, जिससे आत्म- 
लोक नहीं प्राप्त होता है ।” इसका तात्पय्य यह है कि, प्रजा, कमे 
| ओर कर्मसंयुक्त चिद्या ये तीनों यथा क्रम मचुष्यलोक, पितृ- 
। लोक ओर देवलोकप्रातिके साधन हें, साध्य-साधन- 
| विशिष्ट अनित्य ये लोकत्रय हमारे अभीष्ट नहीं हैं, हमारी 
| त्मा स्वभाव से ही अजर, अमर, असूत, अभय ओर 
नित्य हे, चह कम द्वारा उृद्धि-हाख को नहीं प्राप्त होती 
'है । इस कारण कर्म से हमें कोई प्रयोजन नहीं है । हमारा 
अभीष्ट वह आत्मा नित्य होने से अविद्यानिवत्ति के सिचाय 
अन्य साधन द्वारा प्रतिपाद्य नहीं है । इस कारण जीव-बअ्रह्म 
को एकता समझ कर सर्वे इच्छा त्याग करके संन्यास. ग्रहण 
अवश्य कर्तव्य है । 
जीवब्रह्मत्वयोध कर्म का सम्पूणरूप से विरोधी है; इख 
कारण भी आत्मज्ञान के साथ कमं का समुच्चय नहो हो 
सकता है, क्योंकि, कर्मानुष्ठान मे कारक-भैद तथा स्वगंलोकादि 
'फल-भेद्‌-हान रहना आवश्यक होता है ओर आत्मचिषयक 
ज्ञान में वद्द समस्त भेदबुद्धि लुत होजाती है, खुतरां इन 
दोनों की एक साथ अवस्थिति ह्‌ 
“ ५०३४स्मिचिश्षे वर्श्धधीन अथाति थस्ते “की "स्थिति । 
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| 
खार ज्ञान उत्पन्न होता है; इसमें कत्तांकी कोई स्वाधीनता 
नहीं है। अतः जानना चाहिये कि, ऐहलोकिक पारलौकिक भोग 
तथा वाह्य साध्यलाधन से वैराग्य-सम्पक्ष व्यक्ति के लिये 
ही ' केनेपितम्‌ ? इत्यादि द्वारा ब्रह्म जिज्ञासा प्रदशित हो | 
रही है । यद्द प्रतिपाद्य विषय अत्यन्त सूच्म होने के कारण _ 
अनायास ही वुद्धिगम्य होसके, इसलिये इस विषय का 
शिष्य तथा आचाय्ये के प्रश्न प्रत्युत्तररूप से निरूपण किया 
गया हे ओर केवल तक से इसका अगस्यत्व प्रदर्शित हुआ 
है। श्रुतिने कहा है कि “ यह आत्मविषया बुद्धि तर्क द्वारा 
नहों प्राप्त की जाती । » “ आचाय्येचान पुरुष जानने में समर्थ 
होता है ” “ आचार्य के द्वारा प्राप्त चिद्या ही उत्तम फल प्राप्त 
कराती है। » भगवान्‌ ने भी कहा है कि हे “ अर्जुन ! गुरु 
के समीप नत होकर उसको जानो । ” इत्यादि श्रुतिस्सृति से 
पूर्वोक्त विज्ञान समर्थित होता है । अतएव मुमुक्षुच्यक्तिने 
परमात्मञ्ञानभिन्न अन्य कोई आश्रय न जानकर यथाविधि 
ब्रह्मनि शुरु को प्राप्त करके अभय, नित्यकल्याणमय आश्रयः 
लाभ को इच्छा से इस विषय में प्रश्न किया था । ऐसा ही 
अभिप्राय उक्त वाक्य से कपना की जा सकती है ॥ 


1011, 


कळकळ. 
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प सामवेदीया 
_ केनोपनिषत्‌ । 


— err 


| 
| प्रथमः खण्डः । 
| 


आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्पाणथन्नुः श्रोत्रमथो वलमि- 
न्द्रियाणि च सर्वाणि । सर्वे व्रझोपनिपद माहं ब्रह्म निरा- 
कुय्या मा मा ब्रह्निराकरोदनिराकरणमस्त्वनिराक्ररणां 
मेऽस्ठु । तदात्मनि निरते य उपनिपत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु, 
ते मयि सन्तु ॥ ओं शान्तिः शान्तिः शान्तिः॥ हरि! ३ || 
| शान्तिपाठ । 
हमारे समस्त अंग, चाकू, प्राण, चल्नु, त्र, वल तथा 
इन्द्रियां वुद्धिलाभ करे। उपनिपत्-प्रतिपादित ब्रह्म हमारे 
निकट प्रतिभात हो, मैं त्रह्मको अखीकार न करू' तथा रह्म 
भी हमको परित्याग न करे। उसके निकट हमारा तथा 'हमारे 
निकट उसका सदा नियत सम्बन्ध विद्यमान रहे और आत्म- 
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टीका । 
मंगलाचरणकी रीति चैद्किसम्प्रदायसे अनुमोदित है। 
उपनिष दुमे भी प्रायः मंगलाचरणके मन्त्र पहले देखनेमे आते. 
हें. । कोई काय्ये प्रारम्म हो, परमात्मामें अन्तःकरणको युक्त 
करके कारय्यारम्म करनेसे अगणित फलकी प्राप्ति होती है। 
यह मन्त्र भी मंगलाचरण-सूचक है और मंगलाचरणके 
विचारखे पूर्णावयव है। मन्त्रके प्रथम अंशमें धर्माविरुद्ध 
कामकी पूर्णता दिखाई है। मध्यमे परमार्थकी सिद्धि और 
अन्तमं परमघमंकी सिद्धि प्रतिपादित हुई है, जिससे उपनिषद्‌ 
| के रवण, मनन और निदिध्यासनका प्रारम्म हुआ है, जो 
सोक्षरूप है। अतः यह मन्त्र चतुवंगेप्राप्तिका कारणरूप होने- 
से परममंगळ-दायक है। 
केनेषितं पतति प्रेषितं मनः, 
केन प्राणः प्रथमः भ्रति युक्तः । 
केनेषितां वाचमिमां वदन्ति, 
चक्षु ओत्रं क उ देवो युनक्ति ॥१॥ 
सनः केन इपितं ( अभिप्रेत ) ग्रेपितं ( प्रेरित च सत्‌ ) पतति ( स्व 
दिपयं प्रति गच्छति ) । केन युक्तः ( नियुक्तः प्रेरितः सन्‌ ) प्रथम; | 
( श्रेष्ठ: ) प्राण; श्रैति ( खब्यापार प्रति गच्छति ) । केन इपितां वाचम्‌ 
इमाम, ( शब्दछक्षणां ) वदन्ति ( ढोका; इति शेपः ) ( तथा ) चक्षु! 
ओत्रं ( च ) कः ड ( अपि ) देवः ( द्योतनवान्‌ ) युनक्ति ( युडक्त १ 
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मन्त्राथं । 

मन किसको इच्छासे प्रेरित होकर (अपने विषयमे) गमन 
करता है ? श्रेष्ठ प्राण किसके द्वारा नियुक्त होकर गमनागमन 
। करता है ? किसको इच्छासे प्रेरित होकर लोग शब्दोच्चारण 
करते हैं? तथा कौन देवता इख चक्षु और करणंको अपने 
| अपने चिषयमें नियुक्त करते हे ? ॥ १॥ 
। शञाङ्कर-भाप्यस्‌ । 

केनेपितमिति । केन कर्त्ता इपितं इष्टम्‌ अभिप्रेत सत्‌ सनः पतति 
| गच्छति स्वविपय प्रतीति सम्पध्यते । इपेराभीद्ष्णार्थस्य गत्यर्थस्य च 
| ` इहासम्भवात्‌ इच्छार्थस्येच एुतद्रूपमिति गम्यते । इपितमिति इर्‌ प्रयो- 
| गस्तु छान्दसः, तस्यैव प्रपूर्वस्य नियोगार्थे ग्रेपितमित्येतत्‌। तत्र प्रेपि- 
| तमित्येवोक्ते म्रेपयितृम्रेपणवि्रोपविपयाकाङ्क्षा स्यात्‌ ; केन प्रेपयितृविशे- 
| पेण, कौददां वा प्रेपणमिति । इपितमिति तु बिशेपणे सति तदुभयं निव- 
। त्तते। कस्य इच्छामात्रेण ग्रेपित्मित्यर्थविशेषनिर्धारणात्‌ । 
| यद्येपोऽथोऽभिम्रेतः स्यात्‌, केनेपित मित्येतावतैव सिद्धत्वात्‌ प्रेपितमिति 
| न वक्तब्यम्‌ । अपि च शब्दाधिक्यादर्थाधिक्यं युक्तमितीच्छया कमंणा 
| वाचा वा केन प्रेपितमित्यर्थविशेपोऽवगन्तुं युक्तः । न; प्रश्‍नसामर्थ्यात्‌ 
| देहादिसघातात्‌.. अनित्यात्‌ कमैकाय्योत्‌ विरक्तः अतोऽन्यत्‌ कूरस्थं नित्य 
बस्तु. चुझुत्समानः प्रच्छतीति सामर्थ्यांदुपपद्यते । इतरथा इच्छावाङ्‌ ` 
कमंमिः देह्ादिसंघातस्म भेरयितृत्व प्रसिद्धमिति प्रश्‍नोडनर्थक एव स्यात्‌ । 
एवमपि ग्रेपितशब्द्ध्यार्थों न प्रदर्शित एव ? न, संशयचतोऽयं प्रश्‍न 
ति पेषितशब्दस्याथंविशेष. उपपद्यते । ,कि यथा प्रसिद्धमेव कांय्यं 
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। 

| 

संघातस्य प्रेपयितृत्वं, किंवा संघातब्यतिरिक्तस्प स्वतन्त्रस्य इच्छामात्रेणेव । 

सन-भादिभ्रेपयतृस्वम्‌, इत्यस्य अर्थस्य प्रदशनाथ “केनेपित पतति प्रेपि- | 

'त मनः ” इतिविश्षेपणद्दयसुपपद्यते । | 

नजु स्वतन्त्र मनः स्वविपये स्वय पततीदि प्रसिद्धम्‌; तत्र कथं प्रन 

उपपद्यते इति? उच्यते--यदि स्वतन्त्र मनः प्रबृत्तिनिदृत्तिविपये स्यात्‌ 

तहि स्वस्य अनिष्टचिन्तनं न स्यात्‌, अनर्थं च जानन्‌ संकल्पयति, अत्युम्र- 

दुःखे च कायय वाय्यमाणमपि प्रवर्तत एव मनः । तस्मात्‌ युक्त एच केने- 

'पितमित्यादिमिइनः । केन प्राणो युक्तो. नियुक्तः मेरितः सन्‌, प्रैति 

गच्छति स्वव्यापार प्रति । प्रथम इति प्राणविशेषणं स्यात्‌, ततपूर्वक- 

| त्वात्‌ सर्वन्द्रियप्रद्त्ीनाम्‌ । केन इपितां वाचमिमां शब्दलक्षणां वदन्ति 

लौकिकाः तथा चक्षुः श्रोत्रं च स्वे स्वे विपये क उ देवो द्योतनवान्‌ युक्ति 
नियुङ के प्रेरयति ॥ १ ॥ 

भाष्याजुवाद । 

मन किस कर्त्ताकी.इच्छासे प्रेरित होकर अपने चिषयमें 

भवृत्त होता है ? 'इप' घातुका अथं आभीचएय ( पोनः पुन्य ) 

गति और इच्छा है, इसमें आभीच्एय और गति अर्थ यहां सम्भव 

नहीं है। इख कारण यहां 'इप! धातुका प्रयोग इच्छाअर्थमें 

समभना उचित है। 'प्रेपितर शब्द्‌ भी इच्छार्थक 'इष' घातुमे 'प्रः 

उपसगे योगसे वना है । यहां इसका अर्थ नियुक्त करना है । भ्रुति- 

में यदि “इपितं' न कहकर केवल 'प्रेषितः ही कद्दा जाता तो 

ग्रेषयिता और प्रेषण सम्बन्धमें विशेष जाननेके लिये पुनः जि” 


.. 
शासा दोती, अर्थात्‌ मन जिसकी प्रेरणासे धावित होता है, 
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वह प्रेषयिता कौन है ? तथा उसका प्रेषण किस प्रकारका 


है ? इत्यादि जिज्ञासा रह हौ जातो, किन्तु “इवितं” विशेषणसे 
ही ये दोनो शंकाणं खतः निवृत्त हो जाती हैं। 

अब प्रश्‍न यह होता है कि, यदि इसी प्रकार अर्थ निरूपण 
करना थ्रृतिका अभिप्राय दै, तो “इपितं” पद्से वही अभिः 
प्राय सिद्ध हुआ, तव पुनः “प्रेषित” विशेषण प्रयोग उचित 
नहीं होतां; विशेषतः जब शब्दके आधिक्यसे अर्थका भी 
आधिक्य होना युक्तिसिद्ध है, तो यह भी अर्थ हो सकता हे 
कि, जो अपनी इच्छा, चेष्टा चा चाच द्वारा मनको चलाते हैं 
वे कोन हैं? नहीं, प्रशन सामथ्यंसे ही ऐसा प्रतीत नहाँ द्दो 
सकता है; क्योंकि उक्त प्रश्नसे मालूम होता है कि, किसी व्यक्ति 


- ने मानो इन्द्रियांदिके समशिभूत, अनित्य, देहादिसे विरक्त 


(बैराग्य-सम्पन्न) होकर देहोदिसे अतिरिक्त पक कूटस्थ, नित्य 
वस्तुके अन्वेषणके अभीएसे इस प्रकार धक्षका आविर्भाव 
किया है । इस कारण उसके लिये उक्त प्रकारका अविश्वाससू. 

ळक प्रश्‍न कदापि सम्भव नहीं हो सकता है। पत्षान्तरमें 

इन्द्रियादिसंघातमय यह देह, इच्छा, चेष्टा और वाक्य द्वारा 
मनको प्रेरित करता है, यह सभी जानते हैं और प्रश्नकर्ता 
भी अवश्य हो इस बातको जानते हे । अतः ऐसे प्रश्नकर्ताके 


` लिये उक्त प्रकारका अर्थहीन प्रश्न उठाना निष्प्रयोजन दो 


ज्ञाता है, ऐसा करनेपर भी “प्रेषित”, शब्दका कोई अर्थ 


नहीं दिखाया गया ? नहीं, यह. प्रश्न युक्तियुक्त 
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क्योंकि, संशयवानके इस प्रश्नमै 'प्रेषित' शब्द्से विशेष अर्थ 
प्रतिपन्न होता है। अर्थात्‌ इन्द्रियादि तथा काय्ये कारण 
संघातमय देह जो 'प्रेषयिता' रूपसे लोकप्रसिद्ध है क्या 
चास्तवमे वह देह दो प्रेषयिता है? या उसके अतिरिक्त 
स्वतन्त्र कोई है, जिसकी इच्छामात्रसे ही मन आदिका . 
प्रेषणकाय्य सम्पादित हुआ करता है, इस प्रकार विशेष 
झभिप्राय प्रदर्शनके निमित्त ही 'इपितः और "प्रेषितः ये दो 
चिशेपण प्रयुक्त हुए हैं । | 

अब प्रश्न यह होता है कि, खतन्त्र मन अपने विषयमै 
खयं ही गमन करता है, यहद तो लोकप्रसिद्ध ही है पुनः यह 
प्रश्न कैसे उठ सकता है ? इंसंका उत्तर यह है कि, मत यदि 
अपने प्रवृत्तिनिवृत्ति विषयमै स्वाधीन होता, तो सबकी 
अनिष्टचिन्ता न होती, किन्तु मन जान घुसकर भी अनर्थ 
चिन्ता किया करतो है, अति उग्र दुःखजनक काय्यमे भी 
मन प्रवृत्त हुआ करता है; ( खाधीन होनेसे ऐसा नहीं होता ) 
इस कारण 'केनेषितं? इत्यादि प्रशन युक्तियुक्त ही है । 

प्राण किसके द्वारा प्रेरित होकर अपने व्यापॉरमं नियुक्त 
होता है? प्राण सब इन्द्रियौसे प्रथमोत्पन्न है, इस कारण | 
प्राणको प्रथमः विशेषणसे विशेषित किया गया है। साथा- 
रण लोग किससे प्रेरित होकर शब्द उच्चारण करते हैं ! | 
तथा चच और शत्र किस देवता (द्युतिमान्‌) से प्रेरित 


होकर अपना अपना काय्यं सम्पादून करते हैं ? ॥१॥ 
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टीका । 
यावत्‌ उपनिषदाँका प्रतिपाद्य परमात्मरूपी अह्म है, 


उसी खखरूपको उपलब्धिमें यह मन्त्र पथप्रद्शंक है । प्रथम 
| जो कुछ जिश्चास्य है, उसका यथावत्‌ प्रश्न करके तदनन्तर 
यदि उत्तर दिया जाय, तो सिद्धोन्तके दृद्यङ्गम करनेमें 
| बड़ा सुविधा होती है । आत्माकी उपलब्धिमें सहायता 
देनेके अर्थ ही प्रश्षरूपसे इस मन्त्रकी प्रबृत्ति है॥ १ ॥ 
श्रोत्रस्य श्रोत्रं मनसो मनो यदू 
वाचो ह वाचं स उ प्राणस्य प्राणः । 
| चक्षुपभ्कक्षुरतिमुच्य धीराः, 
्रत्यास्माञ्लोकादसृता भवन्ति ॥ २॥ 
यत्‌ ( यः) त्रस्य शरोत्रं, ( कास्यप्रबृत्तिहेतु:) मनसः मनः 
( मननप्रयोजकस्‌ ) वाचः हृ वाचं ( वाक्‌ ) सः ( देवः) उ (अपि) 
-ग्राणस्य प्राण; चक्षुपः चक्षुः ( श्रोत्रादेः ओत्रादि लक्षणं ब्रह्म विदिस्वा ) 
आतिसुच्य ( श्रोत्नादियु आत्मञ्॒द्धि परित्यज्य) धीराः ( धीमन्तः ) 
'अस्मात्‌ लोकात्‌ परेत्य ( सृत्वा ) असता; ( अमरधर्माणः ) भवन्ति॥ २॥ 
मन्त्रार्थं । 
जो थोत्रका भोत्र ( प्रवत्तेक ), मनका मन और चाक्यका 
भी वाक्य है, यही प्राणका भी प्राण है, उसको चल्ुका चक्षु- 
स्वरूप जान कर बुद्धिमानगण शरीरादिमें आत्मचुद्धि परि- 
त्याग करके सुत्युके अनन्तर असुतत्वलोभ करते हैं, अर्थात्‌ 
अमर दो जाते हैं ॥ २॥ 


). Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Ke 


८. केनोपनिषत्‌ । | 


कळक ताल MN fo 


झाङ्कर-भाप्यम्‌ । 
एवं पवते योग्याय आह गुरुः, शणु त्वं यत्‌ प्रच्छसि,--मनआदि-क- 
रणजातस् को देव; स्वविपयं अति प्रेरयिता, कथ वा प्रेरयतीति । श्रोत्रस्य 
श्रोत्रः शृणोत्यनेनेति श्रोत्र --शब्दस्य श्रवण प्रति करणं दाव्दाभिब्यञ्जकं 
ओज्रमिन्द्रियम्‌ , तस्य श्रोत्र सः यस्त्वया पृष्टः--चक्षुः श्रोत्रः क उ देवो' 
युनक्तीति । असावें विशिष्ट; श्ोत्रादीनि नियुङ्क्त इति वक्तव्ये--नन्वे-. 
तदनलुरूप प्रतिवचनं श्रोत्रस्य श्रोत्रमिति । नेपः दोपः,--तस्य अन्यथा 
विद्वेपानवगमात्‌ । यदि हि श्रोत्रादिव्यापारव्यतिरिक्तेन स्वच्यापारेण 
विशिष्टः श्रोत्रादिनियोक्ता अवगम्येत, दाव्रादिप्रयोक्तुवत्‌ तदिदमनचुरूपं 
प्रतिवचन स्यात्‌। नत्विह शओत्रादीनां प्रयोक्ता स्वव्यापारविदिष्ठो लवि-- 
प्रादिवत्‌ अधिगम्यते । श्रोत्रादीनामेब दु संहतानां व्यापारेण आलोचन- 
संकल्पाध्यवसायलक्षणेन फछावसानलिङ्गेन अवगम्यते । अंस्ति हि शोत्रा- 
दिभिरसहतो, यत-प्रयोजनम्रयुक्तः श्रोत्रादिकलापो गृहादिवत्‌ इत, सह-- 
तानां परार्थत्वात्‌ अवगस्थते ओत्रादीनां प्रयोक्ता । तस्मात्‌ अनुरूपमेवेद ` 
अतिवचन श्रोत्रस्य ओत्रमित्यादि । 
कः घुनरत्र पदाथः “श्रोत्रस्य श्रोत्रम” इत्यादेः । न हन्न श्रोत्रस्य 
ओत्रन्तरेणाथे+-यथा प्रकाशकस्य प्रकाशान्तरेण । नैप दोपः। अयमत्र- 
पदाथ +-श्रोत्र तावत्‌ स्वविपयव्यज्जनसमर्थं इष्टम्‌; तञ्च स्वविपयव्यञ्जन- 
सामथ्य त्रस्य चैतन्ये द्यात्मज्योतिपि नित्येऽसहते सर्वान्तरे सति भवति | 
नासति इति अतः श्रोत्रस्य ओत्रमित्यायुपपद्यते । तथा च श्र॒त्यन्तराणि,- 
| 
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“आत्मनैवाय॑ ज्योतिपारते” “तस्य भासा सर्वमिदं विभाति” “येन सूय्य- 
स्तपति तेजसेद्धः” इत्यादीनि । “ यदादित्यगतं तेजो जगज्ञासयते$खिळम” 
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“क्षेत्र क्षेत्री तया इतस्त प्रकाशयति भारत,” इत्यादि गीतासु । काठ- 
केच,--“नित्यो नित्यानां चेतनइचेतनानाम्‌? इति । श्रोत्राथेव सर्वेस्यात्म- 
भूतँ चेतनमिति प्रसिदध; तदिह निवत्तंते। अस्ति किमपि विद्वद्बुद्धि- 
ग्यं सर्वान्तरतमं कूरस्थमजरमस्रतमभयमजं श्रोत्रादेरपि श्रोत्रादि, तत्‌- 
म साम््य॑निमित्तमिति प्रतिवचन, शब्दार्थश्चोपपद्यत एव । 
| तथा मनसोऽन्तःकरणस्य मनः । न झन्तःफरणमन्तरेण चेतन्यञ्योः 
तिपा दीपितं स्वविपयसंकस्पाध्यवसायादिसमर्थं स्यात्‌ । तस्मान्मन- 
| सोऽपि मन इति। इह बुद्धिमनसी पुकीकृत्य निर्देशो “मनसः” इति ।, 
| यद्वाचो इ वाच;--यच्छत्दो यस्मादर्थे ओत्रादिभिः सै; सम्बध्यते ।' 
| यस्मात्‌ श्रोत्रस्य ओत्र, यस्मान्मनसो मन इत्येवस्‌ । वाचो ह वाचमिति 
| द्वितीया प्रथमात्वेन विपरिणम्यते, प्राणस्य प्राण इति दु्शनात्‌ । वाचो ह 
| वाचमित्येतद्सु रोधेन प्राणस्थ प्राणमिति कस्माद्दितीयेव न क्रियते ? 
न; वहूनामजुरोधस्य युक्तत्वाद्‌ चाचमित्थस्य वागिस्येताचदू वक्तब्यम्‌, स 
| * उ “प्राणस्य ग्राणः? इति शब्दद्याजुरोधेन; एवं हि बहनामचुरोधो युक्तः 
| कृतः स्यात्‌। एष्ट' च वस्तु प्रथमेव नि्देछु युक्तस्‌। स यस्त्वया पृष्टः 
ग्राणस्य प्राणाख्यवृत्तिविशेपस्य प्राण; तत्‌ कृतं हि प्राणस्य म्ाणनसामरथ्यंम्‌।' 
। न ह्यात्मना अनधिषितस्य प्राणसुपपद्यते | “ को होवान्यात्‌, कः प्राण्यात्‌, 
| यदेप आकाश आनन्दो न स्यात्‌,” “ऊध्चे प्रागघुन्नयत्यपान' प्रत्यगस्यति” 
इत्यादि श्रुतिभ्यः | इहापि च वक्ष्यते, “येन प्राणः प्रणीयते, तदेव ब्रम त्वं; 
विद्धि,” इति । क्षोत्रादीन्द्रियप्रस्तावे घ्राणप्रागस्य ननु युक्तं अणम्‌ १सस्यमेवं , 
प्राणप्रहणेनैवतु प्राणप्राणस्थ ग्रहणं कृतस;--एवं सन्यते शुति$। सवंस्यैदा 
करणकलापस्य यदथप्रयुक्ता प्रवृत्तिस्तद्‌ ब्रह्मेति प्रकरणार्थो विवक्षितः ।. 
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तथा चक्लुपश्चश्चुः, रूपप्रकाशकस्य चक्षुणो यद्रूपग्रहणसामर्थ्य, तत्‌ 
"आत्मतैतन्याधिष्ठितस्यैद अतश्चक्षुपत्रक्षुः प्रष्टुः पृष्टस्यार्थस्य ज्ञातुमिएत्वात्‌ 
'शरोत्रादेः श्रोत्रादिलक्षणं यथोक्तं ब्रह्म ज्ञास्वेति अध्याहियते। “अस्ता 
अवन्ति” इति फलथुतेश्व । ज्ञानाद्धघशतसवं प्राप्यते, “ज्ञात्वा विसुच्यते” 
इति सामर्थ्यात्‌ ओत्रादिकरणकरापसुजसित्वा--शओत्रादौ ह्यात्मभावं कृत्वा 
तदुपाधिः सन्‌ तदात्मना जायते म्रियते संसरति च । अतः शरोत्रादेः 
-शओत्रादिलक्षणं ब्रह्म आत्मेति विदित्वा अतिसुच्य शरोत्राद्यात्मभाचं परित्यञ्य 
'ये ओय्राद्यास्मभाव परित्यजन्ति, ते धीरा धीमन्तः । नहि विदिष्टधीमत्त्वम- 
न्तरेण श्रोत्राद्यात्मभावः शक्यः परित्यक्तम्‌ । प्रेत्य-व्याकृत्य अस्माज्लोकात्‌ 
| पुत्रमित्रकलन्नवन्थुपु ममाहंभावसंब्यवहारलक्षणात्‌ त्यक्तसवेंपणा सत्वे | 
यर्थः । अखझता अमरणधर्माणो भवन्तिं। ५ न कर्मणा न प्रजया घनेन | 
त्यागेनेके अख्तत्वमानञ्चः,” “परांचिखानि च्यतृणत्‌ ।” “आवृत्तचक्षुर- 
'खतत्वमिच्छन्‌ ।” “यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते,” “अत्र प्रह्म समशनुते इत्यादि 
शुतिभ्यः । अथवा अतिसुच्य इत्यनेनैव एपणात्यागस्य सिद्धत्वात्‌ 
अस्माळ्छोकात्‌ प्रेत्य अस्माच्छरीरात्‌ परेत्य सृत्वेत्यथः ॥ २ ॥ 
भाष्याचुचाद्‌ । * 
इस प्रकार प्रश्‍नकरनेवाले योग्य शिष्यको गुरुने कहा कि 
खुम जो मन आंदि करण समूहाका या इन्द्रियोका अपने 
अपने विपयमें प्रेरयिता और प्रेरणसम्बन्धसे प्रश्न करते दो 


उसको उत्तर श्रवण करो। जिसके द्वारा शब्द्‌ श्रवण किया 
जाता है, अर्थात्‌ जो शब्द सुननेका कोरण स्वरूप है 


-शब्दुव्यञ्जक ( प्रकाशक ) उसी इन्द्रियका नाम भोत्र है । कौन 
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देवता चक्षु और ओत्रको स्वविषयमें नियुक्त करते हैं? 
इसप्रकार तुमने जिसके, सम्बन्धमें पूछा है, वे उस थोत्रके 
भो थोत्र हैं। अब शंका यह होती है कि, प्रश्‍नके अचुकूल 
उत्तर नहीं हुआ। प्रश्‍न था कि, कौन देवता चक्तुओजत्रादिको 
अपने अपने विषयम नियुक्त करते हैं। इसका उत्तर न देकर 
'थोत्रका श्रोत्र कहनेसे प्रश्‍नके अज्ञुरूप उत्तर नहीं हुआ। 
नहीं, इसमें दोप नहीं है, क्योकि, उस प्रेरयिताका अन्य ऐसा 
कोई विशेष धमे नहीं जाना जाता; जिसके दारा दात्रादि 
अयोक्ताकी तरह उसका भो स्वरूप निदेश किया जा सके। 
“वस्तुतः भ्रोत्रादिका . प्रेरक थ्ीभगवानको यदि इस व्यापार 
(कार्य) से भिन्न भो उनके निजके व्यापार द्वारा परिचित किया 
जा सकता, तो अवश्य ही इस प्रकार अनुपयुक्त उत्तर देना 
'दोषयुक्त होता; परन्तु ओत्रादिके प्रेरयिता तो कभी भी छेदन 
कर्चाकी तरह स्वकीय किसी व्यांपारके द्वारा अवगस्यमान 
नहीं होते, किन्तु संहत थोत्रादि पदार्थोके आलोचन, संकल्प 
अध्यचसायांदि काय्ये ससूहोंके द्वारा उनका अस्तित्व सिद्ध 
होता है। तात्पथ्यै यह है कि, जिस प्रकार ग्रह ग्रहस्वामी के 
उपभोगके लिये हो होता है, उसो प्रकार थोत्रादिसे असंहत, 
तथा जिसके प्रयोजने लिये शओत्रोदि प्रयुक्त होते हैं, ऐसा 
कोई भ्रोन्नादिका प्रयोक्ता है, ऐसा ज्ञान होता है। क्योंकि, 
संहत पदार्थ दूततरेके उपभोगक्रे लिये होते हैं; इस कारण 


“ श्रोत्रस्य ओत्रं? यह प्र त्युत्तरकथन अ i 
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प्रश्‍न होता है कि ऐसा होनेसे “श्रोत्रस्य भ्रोत्नं" इत्यादि 

पदका अर्थ कैसे होगा? किसी पक प्रदोपके द्वारा जिस 

प्रकार प्रकाशमय अन्य दीपको कुछ भो प्रयोजन सिद्धि नहीं 
होती, उसी प्रकार एक भोत्रका भी एक अन्य थ्रोत्रके द्वारा | 

कुछ भो प्रयोजन सिद्ध नहीं हो सकता ? नहीं, इस प्रकार 
दोष नहीं है। इसका अर्थ यहां इस प्रकार है,--अवरोन्द्रियमें | 
स्वविषय ( शब्द ) अहण करनेका सामर्थ्यं देखा जाता है, | 
परन्तु नित्य, असंहत, सबके अन्तःकरणमे विराजमान आत्म- 
) ज्योतिके विद्यमान रहनेसे ही श्रवणका चद्द विषयाभिव्यज्ञनत्व 


| 
१२ केनोपनिषत्‌ । - | 
| 
| 
। 


रहता है। यदि वह आत्मज्योति न रहे, तो श्रवणेन्द्रियका 
खविषयग्रहण सामर्थ्यं भी नहीं रहेगा । क्योंकि आत्मा ही 
श्रवरेन्द्रियके शक्ति प्रकाशका कारण है, इस कारण उसके 
लिये “श्रोत्रका भी शोत्र” इस पदका प्रयोग युक्तियुक्त हो 
है । यथा अन्य भ्रुतियोरमें--“यह पुरुष आत्मज्योति द्वारा ही 
काय्यै किया करता है।” “यह समस्त जगत्‌ उन्हींकी दांसिसे 
प्रकाशित हुआ करता है ।” “धूय्य उन्हींकी दिसिसे दिस्तिमान्‌. 
होकर उच्ताप दिया करते हें 1” तथा “आदित्यगत जो 
तेज जगतको प्रकाशित करता है (चह मेरा तेज है)!” 
“हे भारत | क्षेत्री इसी प्रकार समस्त जगत्को प्रकाशित 
- करता है।” इत्यादि गीता वाक्य इसका प्रमाण है। “बे ( पर- 
मात्मा ) नित्यका भी नित्य; और चेतनका भी चेतन है।” 
इत्योदि कठोपनिषदीय वाक्य भी इसको दृढ़ करता है। 
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तात्पय्ये यह है कि, भोत्राद्‌ ही सबका आत्मभूत चेतन है 
इस प्रकारकी साधारणमें प्रसिद्धि है, यह भ्रान्ति दूर की गई 
है। अर्थात्‌ केवल शानोजन वुद्धिगम्य, सबका अन्तरस्थ, 
कुटस्य, अजर, अमर, असुत, अभय, थोच्रादि ( ज्ञानेन्द्रियों ) का 
भी त्र एक ऐसा कोई वस्तु है, जिसके रहनेसे ही 
थ्रोत्रादि इन्द्रिययण अपना अपना काय्यै करनेमे समर्थ 
होतो हैं। अतएव भृत्युक्त प्रतिवचन और शब्दार्थ दोनों दो 
युक्तियुक्त हैं । 
« वे मन--अन्तःक्रणके भी मन हें । क्‍योंकि चिनो उस 
` चेतनज्योतिके प्रकाशित हुप अन्तःकरणरूपी मन संकल्प, 
स्वोध्याय आदि अपना काय्ये करनेमें समर्थ नहीं होता हे । 
इस कारण वे मनके भी मन हैं। यहां बुद्धि और मन दोनों- 
को एक करके “मनसः” का प्रयोग हुआ है। 

“यद वाचो ह वाचम्‌” यहां ‘यत्‌? शव्द्का यस्मात्‌ अर्थमें 
अर्थात्‌ हेत्वर्थमें प्रयोग हुआ है, तथा श्रोत्रादि सोके साथ 
सस्वन्ध रखता है। अर्थ इस प्रकार है-जिस कारण वह 
थोत्रको श्रोत्र है और जिस कारण मनका भी मन है। और 
“प्राणस्य प्राणः” यहां प्राण शब्द प्रथमान्त होनेसे “वाचो हृ 
वाचम्‌” इस 'वाचमु” शब्दकी द्वितीया चिभक्तिको प्रथमा 
विअक्तिमै परिणत करना होगा । अब शंका यह दोती है 

¦, 'वाचो हृ चोचम्‌? इस द्वितोया . विभक्तिके अनुसार 


“प्राणस्य प्राणम्‌? यानि एक वचनान्त प्राण शब्दको -द्विचचना 
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न्तमै क्यो न परिणत किया जाय ?. फेली शांका युक्तियुक्त 

नहीं है, क्योकि वहुके अनुरोधसे एक का एरिवत्तंन हो युक्ति 
सिद्ध है। विशेषतः यहां “स ड प्राणंस्य घ्राणः” इन दोनो | 
शब्दौके प्रथमान्त दोनेके कारण “वाचम्‌” डितीयान्तको | 
"बाळू करना हो ठीक है। ( वाचो ह चाक) वाक्यका वाक्‌ 
इस प्रकार अर्थ करना ही युक्ति संगत दोगा। ओर दूखरी 
बात प्रश्नका उत्तर प्रथमा द्वारा हो युक्तियुक्त होता है। 
तात्पय्य यद्द है कि, 'तुमने जिसके सम्बन्धमें पूछा हे, वह | 
प्राणका भी प्राण है । अर्थात्‌ उसकी सहायतासे ही प्राणवृत्ति 
| अपने काय्येको सम्पन्न करती है । क्योकि आत्माका अघिष्ठोन : 
न होनेसे कदापि भी प्राणक्रिया सम्पन्न नहीं होती है। यदि | 
५ झानन्दखरूप यदआकाश (ब्रह्म) न होता, तो कौन जीवित रहता | 
या कौन पाण धारण करता ?” “वे ही प्राणको ऊदु्ध्वगामी 
और अपान वायुको अधोगामी करते हैं।” इत्यादि श्रुतिसे यद 
सिद्ध है और यहां भी कहा जायगा कि, “जिसके दारा प्राण 
प्रेरित होता है, उसीको ब्रह्म जानो ।” अब शांका यह हो सकती 
है कि, शओत्रादिके प्रसंगमे प्राण शब्दसे प्राणेन्द्रिय समभना 
युक्तियुक्त है? ( क्योंकि प्राणसे प्राणवायुको समझना अप्रा- 
सङ्गिक है) ठीक है, किन्तु श्रुतिका तात्पर्य है कि, समस्त 
इन्द्रियगण ( कारण कलाप ) जिस हेतु अपने अपने कायम 
प्रवृत्त होतो हैं, वे दी ब्रह्म हैं, यही इस प्रकरणका अथे दै। 


“प्राण ग्रहणसे हो घ्राणका ग्रहण भी. दो दी जाता 
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है। चह नेत्रका भी नेत्र है। अर्थात्‌ नेत्रकी जो रूप ग्रहण 
करनेकी शक्ति है, वद चेतन आत्माके अधिए्टानसे हो है; 
इस कारण चक्षुका भी चु है। प्रश्नकर्चाको अपने जिज्ञास्य 
विषयको जाननेकी इच्छा रहती हे। इस कारण एक 'ज्ञात्वा? 
क्रिया समझ कर इसका अर्थ यो करना चाहिये कि, थ्रोत्रादि 


' का भो श्रोत्रांदि रूप त्रह्मको जानकर -चिशेषतः फल शअ्रतिमें 


असृतत्वकी वात है और ज्ञान चिना मुक्ति नहीं होती इस 
कारण यही अर्थ युक्तिसंगत है। ज्ञानके द्वारा ही असूतत्व' 
पराप्त किया जाता दै. “जानकर सुक्त होता है।” तात्पर्य यह है 
कि साधारणतः अज्ञगण शोत्रादि इन्व्रियोमें ही आत्मचुद्धि 
उत्पन्न करके उसोले उत्पन्न उपाधि द्वारा जनन, मरण आदि. 
रूप संसारमै भरकते रहते हैं। अतः श्रोत्रादिका ओोत्रादि 
लक्षणरूप त्रह्मको आत्मरूपसे जानकर जो शरोत्रादिमिं झात्म- 
भावका परित्याग करते हैं, वे हो वस्तुतः बुद्धिमान्‌ हैं। 
क्योंकि विना विशेष बुद्धि सम्पन्न हुए ओचादिमें आत्मभावका 
परित्याग नहीं हो खकतः है। वे दी लोग इस लोकसे सृत्युके 
अनन्तर पुत्र, मित्र, कलत्र, बन्छु आदिमे “में मेरा” आदि 
आवको त्याग करके वासनारहित होकर अमर हो जाते हैं । 
“करम, सन्तान और धनके द्वारा नहीं, केवल त्यागके द्वारा 
दो अस्ृतत्व लाभ होता है ।” भगधानने इन्द्रियौको बहिर्मुख 
बनाया ।” “असुतत्वक्की इच्छासे बाह्य दृष्टिको अन्तमुख किया: 
था।” “जब ( वासना ) परित्याग होता' है” ५ 


स्यो an Ke 


१६ केनोपनिषत्‌ । 


CT ~ Do >त ९25 ल्‍ ला हा >>. 


में ब्रह्मको प्राप्ति होतो है ।” इत्यादि श्रतियोसे यही अभिप्राय 
सिद्ध होता है। अथवा 'अतिमुच्य' शब्दके द्वारा एषणा 
“त्यागकी भी सिद्धि दोनेसे 'प्रेत्य' शब्दसे इस शरीरसे 
: प्रयाण करके--सृत्युके वाद, पेखा भी अथे हो सकता है ॥ २॥ 
टोका । 
पूच मन्त्रमे जिज्ञासा है, इस मन्त्रम समाधान है। जिस 
` “एकमेचाद्धितीयम्‌” श्रुति द्वारा प्रतिपादित चिन्मय तथा. 
“सव अन्तरात्मरूपो ब्रह्मके आश्रयसे यावत्‌ दृश्य प्रपञ्चकी | 
- खिति है, जिसकी सत्तासे पिण्ड और ब्रह्माण्डात्मक जगतका | 
) अनुभव होता है, उसी खखरूपकी उपल्ब्धिके लिये इस 
: मन्त्रकी प्रवृत्ति दै। इल मन्त्रम मन, प्राण, चाकू , भोत्र और 
- चच्छु शब्द आये हैं, उनमें कोई विज्ञानका क्रम नहीं है । 
पद्‌ केवल लच्यको दृढ़ करानेके अर्थ ही प्रयुक्त हुए हें । पूर्व 
कथित विज्ञान अनुसार आवरणरहित वुद्धिकी सहायतासे 
ˆ विचार करनेसे यदी अनुभूति होगी कि, एक मात्र आत्माके 
अस्तित्वसे हो मन बुद्धि आदि अन्तःकरण चतुष्टय तथा सवे- 
धारक प्राण और मात्रास्पशे उत्पन्नकारी इन्द्रियाँक्का अस्तित्व 
` -हे। इसी कारण प्राणका घाण, मनका मन कहकर उनका 
लच्य कराया है। और इस प्रकारसे पूर्वापर अनुसन्धान द्वारा 
खामुभव उत्पन्न. करनेसे बुद्धि उस ब्रह्ममयमें पहुँच सकती 
*है। इस मन्त्रमें 'घीर” शब्द्‌ वेदके. त्रिभावात्मफरूपके अबु 
-सार तिविध अर्थ बोधक है। 'धीर? शब्द्से शति सम्पन्न, 
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समाघिसम्पन्न और निर्मेलबुद्धिसम्पन्न ये हो तीन अर्थ 
प्रकाशित होते हैं। मलरहित होनेसे साधक सात्विक धृति- 
सम्पन्न होता है, विक्षेपरहित होनेसे उसका चित्तवृत्ति- 
निरोध दोकर उसको निर्विकल्प समाधिको राति होती है, और 
बुद्धि आवरण रहित होनेसे आत्मज्ञानका उद्य द्वोकर खख- 
' रूपकी उपलब्धि हो जाती है। “घोर? शब्द इन तीनो भावोंमे 
ही प्रयुक्त ददोता हे । अतः इख प्रकारसे धीर मह्दापुरुप देहा- 
भ्याखको छोड़कर आवागमन चकसे और कर्मबन्धनसे सुक्त 
होकर शरीरान्त होनेपर निःश्रेयसको पराप्त कर लेता है॥२॥ 


न तत्र चछुगच्छति न वाग्‌ गच्छति नो मनः । 

न विद्गो न विजानीमो यथैतदनुशिष्यात्‌ ॥३॥ 

अन्यदेव तद्विदितादथो अविदितादधि । 

इति शुश्रुम पूर्वेपा ये नस्तदृच्यचचक्तिरे ।।४॥ 

तत्र ( तस्मिन्‌ ब्रह्मणि ) चश्चुः न गच्छति, चाकू न गच्छति, मनः 

नो ( न गच्छति ) [ वयं ] [तत्‌ ] न विद्मः ( न जानीमः) यथा 
पृतत्‌ ( ब्रह्म ) अनुशिष्यात्‌ ( शिष्याय उपदिसेत्‌ ) न विजानीमः तत्‌ 
(दम ) विदितात्‌ ( विदिक्रियाकमं भूतात्‌ ) अमन्यत्‌ ( पृथक्‌ ) एव | 
अचिदितात्‌ ( अज्ञातात्‌ ) अथो ( अपि ) अधि ( उपरि अन्यत्‌) ये नः 
९ अस्मभ्यं ) तत्‌ ( ब्रह्मतच्वं ) ब्यचचक्षिरे ( व्याख्यातवन्तः ) [ तेपां ] 
पूेपां ( आचाय्याणाम्‌ ) इति (एवं वचनं) [वर ] झुम 


( श्रृतवन्त; ) ॥३॥४॥ ७ 
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मन्त्राथ । | 
वहां ( ब्रह्ममें ) चक्षु नां जाता है, वाक्‌ नहीं जाता है, 
मन भी नहीं जाता, हम उनको नहो जानते हैं. ओर आचाय्ये- - 
गंण इस ब्रह्मतत्त्व्को किस प्रकार शिष्यको उपदेश करते हैं, 
खो भी नहीं समभते हैं। वह स्थूलसे पृथक्‌ है ओर सूदमसे | 
सो पृथक है । जिन्होंने हमारे निकट इस तत्वको व्याख्या को | 
थी, उन्हीं पूर्वाचायौसे यह बात सुनी है ॥३॥४॥ 
शांकरभाप्यम्‌ । 
यस्मात्‌ श्रोत्रादेरपि श्रोत्राद्यात्मभूतं ब्र, अतो न तत्र तस्मिन्‌ 
ब्रह्मणि चक्षुर्गच्छति स्वात्मनि गमनासम्भवात्‌ । तथा न वाग गच्छति । 
चाचा हि शब्द उच्चाय्यंमाणोऽभिधेयं प्रकाशयति यदा, तदाऽमिधेयं 
प्रति वाग्‌ गच्छतीस्युच्यते | तस्य च शब्दस्य तञ्निवत्तकस्य च करणस्य 
आत्मा ब्रहम अतो न वाग्‌ गच्छति। यथा अझिदांहकः प्रकादाकश्चापि 
सन्‌ नहि आत्मानं प्रकाशयति दृहति च, तद्वत्‌ । नो मनः, मनश्चान्यस्य 
संकल्पयित्‌ अध्यवसायित च सत्‌ आत्मानं संकल्पयति अध्यवस्यति च | 
तस्यापि ब्रह्म आत्मेति । इन्द्रियमनोभ्यां हि वस्तुनो विज्ञान, तदगो- 
चरत्वःत्‌ न विदूम तदुवहूम ईदशमिति, अतो न विजानीमः--यथा येन 
अकारेण एतद्‌ ब्रह्म अनुशिष्यात्‌ उपदिशेत्‌ शिष्याय इत्यभिम्रायः। यद्धि 
करणगोचर तदन्यस्य उपदेष्टु' शक्यं जातिगुणक्रियाविशेषणेः । न तज्जा- 
त्यादिविशेषणवद्‌ ब्रहम । तस्मादूविपमं शिप्याबुपदेशेन भ्रत्यायितुमिति । 
उपदेशे तद्थंग्रहणे च यत्रातिशयक्तब्यतां दुर्शयति--“न 


इत्यादि । अत्मन्तमेवोपदेशप्रकारप्त्यास्याने प्राप्त तंदपवादोऽ्यसूच 
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सत्यमेचं प्रत्यक्षादिभिः प्रमाणेनंपरः प्रत्याययितुं शक्यः आगमेन तु शक्यत 
एच प्रत्याययिहु | तडुपदेशार्थमागममाह--अन्यदेव तद्विदितादथो 
अविदितादधीति । अन्यदेव प्रथगेच तत्‌ यत. प्रकतं ओच्रादीनां श्रोत्रा- 
दीत्युक्तमविपयश्च तेपास्‌ । तद्‌ विदितात्‌ अन्यदेव हि, विदितं नाम, यद्‌ 
विदिक्रियया अतिशयेनाएं, तद्विदिकरियाकमे भूतं कचित्‌ किचित्‌ कस्य- 
चित्‌ विदितं स्यादिति सर्वमेव व्याकृतं तदूविदितमेव तस्मादन्य देचेत्यर्थः । 
अविदितमज्ञातं तर्हीति प्रासे आह---अधो अपि अविदितात्‌ विदितबिप- 
रीतात्‌ अब्याङृतास्‌ अविद्यालक्षणात व्याकृतवीजात्‌, अधीति उपय्यथें । 
लक्षणया अन्यदित्यर्थः । 

यद्धि यस्मादधि उपरि भवति तत्‌ तस्मादन्यदिति प्रसिद्धस्‌ यद्‌ 
विदित तदुल्पं मध्यं दुःखास्मकं चेति हेयम्‌ | तस्माद्विदितादन्यत्‌ ब्रह्मे 
त्युक्ते तु अहेयत्वसुक्तम्‌ स्यात्‌। तथा अविदितादधीव्युक्ते्नुपादेयत्वमुक्त 
स्यात्‌ । कार्य्याथ' हि कारणमन्यत्‌ अन्गेन उपादीयते, अतश्च न वेदितु- 
रन्यस्मे प्रयोजनाय अन्यदुपादेयं भवतीत्येवं विदिताविदिताभ्यामन्यदिति 
हेयोपादेयप्रतिपेधेन स्वात्मनः अन्यव्रहमविपया जिज्ञासा शिष्यस्य निव- 
तिता स्यात्‌ । न ह्यन्यस्य स्वात्मनो बिर्दिताविदितास्यासन्यत्वं चस्तुनः 
सम्भवतीत्यास्मा बरह्ेत्येप वाक्यार्थः । “अयमात्मा ब्रहम” “य आत्मा 
अपहतपाप्मा” “यत्‌ साक्षादपरोक्षादुघहा ।” “य आत्मा सर्वान्तरः? 
इत्यादि श्ुस्मभ्यन्तरेभ्यइच इत्येवं सर्वात्मनः  सर्वविशेषरहितस्य 
चिन्मान्रज्योतिपो ब्रह्मप्रतिपादकस्य चाक्यार्थस्य आचार्योपदेशपरस्परया 
मातस्वमाइ--इति  झुश्रुमेत्याति । ब्रह्म चेवमाचाय्ये।पदेश्परम्परया एव 
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२० केनोपनिषत्‌ । 


_ दुम भुतमन्तो वयं पूर्वेपामाचास्योणां चंचनम्‌ । ये आचाय्यां नोऽस्मभ्यं 
तद्घ्रहम व्यचचक्षिरे व्याख्यातचन्तो विस्पष्टं कथितवन्तः तेपामित्यर्थः ॥ ४॥ 
भाष्यादुबाद । 

च्यूंकि त्रह्म शोतादिओका भी थोत्रादि स्वरूप हे, इल | 

कारण उस ब्रह्मे चक्षु आदि'की गति नहीं दै, क्योक्ति अपने | 

हीमे अपनी गति होना असम्भव है । इसी प्रकार चाकू भी _ 

उस ब्रह्म तक नहीं जाता; क्योकि उच्चारण किये हुए शब्द 

द्वारा जव किसी वस्तुका प्रकाश होता है, तय वाक्‌ अभिधेयके 

प्रति जाता है ऐसा कहा जाता दै । परन्तु त्र जव उस शब्द 

) तथा शब्दके करणखरूप इन्द्रियोंका आत्माभूत दै, तव आत्मा- _ 

में चाकको गति असम्भव है । जिस प्रकार अझ्ि प्रकाशक | 
और दाहक होने पर भी अपनेको प्रकाशित और दग्ध नहीं कर 
सकती है, इसी प्रकार चाकका उदाहरण भी समझने योग्य 
है | ब्रह्म मनका भी आत्मखरूप है, अतः मन अत्य विषयमै 
संकल्प और अध्यचसाय करने पर भी श्रह्मझे विषयमै उसकी 
गति नहीं होती है । इन्द्रिय ओर मनके द्वारा ही वस्तुका ज्ञान 
डुआ करता है, त्रह्म जब उस इन्द्रिय और मनके अगोचर 
है, तो उसको “ ईदश” करके नहीं जानते है । तात्पत्ये यह 
है कि घ्र जब मन और इन्द्रियोसे अगोचर है, तब उसको 
“इस प्रकार है” ऐसा कह कर किसी विशेष आकारके द्वारा 
शिष्यको निर्देश नहीं किया जा सकता है। कारण यह है कि 
जो इन्द्रियगोचर दै, उसीको जाति, गुण, क्रिया आदि विशे: 
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षरोके द्वारा दूसरेको समझाया जासकता दै । ब्रह्मे उस 
` जाति आदि विशेषणका अभाव है, अतः उसको ( त्रह्मको ) 
उपदेश द्वारो शिष्यका प्रतीतिगम्य कराना कठिन है । 
ब्रह्मतत्त्व उपदेश करनेके लिये और उपदिष्टार्थ हृदयंगम 
करनेके लिये निरतिशय प्रयत्नको आवश्यकता है, इसी वातको 
“न विद्मः” इत्यादि वाक्यौं द्वारा प्रदर्शन करते हैं। पूर्वोक्त 
वाक्योसे यह जाना गया है कि ब्रह्मतत्व बिलकुल दी उपदेशके 
याहरकी वस्तु है, अब उसका अपवाद कहा जाता है कि, 
सचमुच परश्रह्मको प्रत्यक्ष आदि प्रमाणोके द्वारा प्रतोतिगम्प 
नहीं कराया ज्ञासकता, किन्तु आगमके द्वारा उसको प्रतोति- 
गस्य कराया जासकता है। इस कारण “ अन्यदेव तदुविदि- 
ताद्थो अविदितादधि” आगम प्रमाणका निर्देश किया जाता 
है । थोजादिओका थोतरादिखरूप जो ब्रह्म ओत्रादिओका अगो- 
चर करके वर्णित हुआ है, ब्द अवश्य हो विद्तिसे पृथक्‌ है। 
विदितका अर्थे--जो विद्क्रिया द्वारा सम्यक्‌ रूपसे प्राप्त हो 
अर्थात्‌ विदिक्रियाका कमेभूत कोई वस्तु भी यथा समय किलो 
मञुप्य द्वारा जाना जाता है अतएव समझना चाहिये कि 
पांचभौतिक वस्तु मात्र ही “विदित” शब्द्से अभिहित हुआ 
करता है; ब्रह्म इस 'विदित? से पृथक्‌ है । ऐसा कहनेसे यह न 
समक लिया जाय कि ब्रह्म अविदित अर्थात्‌ अज्ञात अव्यांकृतके 
अन्तर्गत हैं इसलिये कहते हैं कि वह अविद्त अर्थात्‌ विदितळे 


). विपरीत और, व्याहूत, स्थल, जगृतका बीजखरूपर/परत्याझल ००, र 


२२ केनोपनिषत्‌ । 
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अविद्यासे भी 'अधि' ऊपर अर्थात्‌ पृथक्‌ है । 'अघि' का अर्थं | 
ऊपर होता है, उसका रूचयार्थ#--अन्यत्‌ अथवा पृथक्‌ भो. 

. होता है । क्योकि जो वस्तु जिसके ऊपर होता हे वह 

उससे पृथक्‌ अवश्य ददोता है। अतएव ल्यार्थेमे एथक्‌ शर्थ 

डोक है। 

जो वस्तु विदित या विज्ञानका विषयीभूत है, चह अर्प 

( परिच्छिन्न ) मत्यं ( विनाशशील ) और दुःात्मक है इस 

कारण हेय ( त्याज्य ) है । प्रह्मको विदितसे भिन्न कहनेसे 

उसका अहेयत्व कहा गया और अविदितसे ऊपर कहनेसे 

उसका अनुपादेयस्य कहा गया । साधारणतः देखा जाता है 

) ई कार्यको सम्पादन करनेके लिये पक दूसरे 
साधनको अपेक्षा हुआ करती है, किन्तु खतः पूणे वेदिताको 
किसी साधनको अपेक्षा नहीं रहती है। इस कारण आत्माको 
विदित और आंवदितसे पृथक्‌ निर्देश करनेसे उसका हेयः 
उपांदेयसे पृथक्‌ होना भी सिद्ध हुआ। और आत्मातिरिक्त 
ब्रह्मके विषयमे जो शिष्यकी जिज्ञासाकी आशंका थी, वह भी 
निदत्त हुई । आत्माके अतिरिक्त और कोई पदार्थ विदित और 
अविदितसे पृथक्‌ नहीं हो सकता । इस कारण विदित और 
अविदितसे पृथक्‌ आत्माका त्रह्ममाव प्रतिपादन करना ही 
उक्तवाक्यका अभिप्राय है । अर्थात्‌ यद्दी आत्मा त्रह्मखरूप है । 
ऋ प्रत्येक शास्त्रीय शब्दोंके दो प्रकारके अर्थ हुआ करते हैं, जिसे. 
चास्याथ और लक्ष्याथं कहते हें । 
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यह आत्मा अझखरूप है” “जो निष्पाप' आत्माखरूप है” 
“जो साक्षात्‌ अह्मखरूप है” “जो आत्मा सबके अन्तरस्थित 
है” इत्यादि श्रुति वाक्य भी इस विषयका प्रमाण है। 

इस प्रकार सर्वात्मक, सर्वोविशेष शुद्धचेतन्यका ब्रह्मत्व 
प्रतिपादक उक्त वाक्र्याथे शुरुपरम्परा ऋमसे प्राप्त होता है 
इसको निर्देश करनेके लिये “इति शुथुम” चाक्यका प्रयोग 
हुआ है । तात्पय्ये यह है कि आचाय्योके उपदेश परम्परासे 
दो उपरोक्त घ्रह्मतस्य जाना जाता है; तके, प्रवचन, मेधा, 
चहुशासत्रपाठ, तपस्या और यज्ञादि द्वारा उसको नहीं जाना 
जा सकता है। जिन पूर्वाचाय्योने इम लोगोके निकट इस 
ञह्मतत्त्वकी व्याख्या को है, उनके निकट ,इमलोगाने उक्त 
उपदेश खुना है ॥ ४॥ 


TTY oS —— आ - " 


टीका 

परमात्मा पदार्थवाद्‌ दर्शनके अनुमान विक्ञानद्वारा जाने 
नहीं जा सकते है, क्योंकि पहले देखी हुई वस्तुका ही सुग- ` 
मवोसे अडुमान किया जा सकता है । वे अलौकिक प्रत्यक्ष द्वारा 
भी देखे नहीं जा सकते हैं, जैसा कि सांख्य प्रवचन दर्शन विक्षा- 
नने इंश्वरके विषयमे कहा है । क्योंकि परमात्मा गुणातीत हैं । 
चे केबल अबुसवगम्य हैं । उनकी अपरोक्षानुभूति करनेकीं 
प्रथम शैलो पूर्वेमन्त्रमे प्रकाशित है । अब यह दूसरी शैली 
दूसरे प्रकारसे इस मन्त्रमै कद्दो गई है। चे प्रकतिसे परे 


हैं, इस कारण पदाथ हाँ 
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२४ केनोपनिषत्‌। 
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सकता है । ज्ञानेन्द्रिय, मन, बुद्धि ये प्राकृतिक हैं, इस रः 
अह्मखरूप तक पहुंच नहीं सकते हे । जव वुद्धि नहो ग्रहण 

कर सकती, तो उनके अपरोक्षानुभूति करनेकी कोई विशेष 

शैली निर्धारित नहीं हो सकती दै । और न शुरु ऐसी शैलीको 

निर्धारित करके उपदेश ही दे सकते हैं | इस कारण खरूपकी 

उपलव्धिके लिये वेदने नाना प्रकारकी शैलो अवलम्बन की 
है॥ ३-७॥ ` 


यह वाचानभ्युदितं येन वागभ्युद्यते | 
) तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं य(ददमुपासत ॥५॥ 


यत्‌ ( ब्रह्म) वादा अनभ्युदितं ( अप्रकाशित ) येन ( ब्रह्मणा ) 
वाकू अभ्युदयते ( प्रकाश्यते, प्रयुज्यते ) तत्‌ एव ब्रह्म त्वं बिद्धि ( विज्ञा- 
नीहि ) । यत्‌ इदं ( उपाधिभेदसम्बद्धं शरी रशरीय्यांदिरूपं वस्तु ) 
उपासते, इदं न ॥ ५ ॥ 


मन्त्रार्थं । 
जो वाक्य द्वारा प्रकाशित नहीं होते, किन्तु वाक्य जिनकी 
सद्दायतासे उच्चारित होता है, तुम उन्हीं को ब्रह्म करके जानो। 
लोग जिसकी “इद” रूपसे उपासना करते हैं, वह वास्तवमै 


बरह्म नहीं है ॥ ५ ॥ 
शांकरभाष्यम्‌ । 
“अन्यदेव तद्‌ विदितादथो अविदितादृधि”” इस्यनेन वाक्येन आत्मा 
रहति प्रतिपादिते ओतुराशंका जाता--तत्‌ कथं ब्रह्म ? आत्मा. 


: Ch { ई ५ अमा [१ ` 
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हि नामाधिकृतः कमंण्युपासने च संसारी कर्मोपासनं वा साथनमचुष्ठाय 
मह्यदिदेवान्‌ स्वर्ग वा प्राप्तुमिच्छति; तत्‌ तस्मादन्य उपास्यो विष्णुरीश्वर 
इन्द्रश्च प्राणो चा ब्रह्म भवितुमहंति, न त्वात्मा; लोकमप्रत्ययविरोधात्‌ । 
यथा अन्ये तार्किका इंश्वरादुन्य आत्मा इस्याचक्षते; तथा कर्मिणः “असुं 
यजामुं यज” इति अन्या एव देवता उपासते । तस्माद्‌ युक्तं यद्‌ विदितं 
उपास्यं, तद्‌ व्रह्म भवेत्‌, ततोऽन्य उपासक इति । तामेतामारांकां 
शिप्यलिङ्गेन उपलक्ष्य तद्‌ वाक्याद्‌ वा आह--मेवं शङ्किष्ठाः यत्‌ चैतन्य- 
 सात्रसत्ताक वाचावागिति जिह्मामूछादिपु अष्टपु स्थानेषु विपक्त आग्नेयं 
। वर्णानां अभि्यंजकं करणं, वर्णाइच अर्थसङ्केतपरिच्छिन्ना एतावन्त एवं 
कमम्रयुक्ता इत्येवं तदभिव्यज्यः शव्दः पदं वागित्युच्यते । “अकारो चै 
सर्वा वाक्‌, सैपा स्पर्शान्तःस्थोष्मभिर्म्यञ्यमाना वह्नी नानारूपा भवति? 
इति श्रुतेः । मितममित स्वरः सत्यानृते एवं विकारो यस्याः तया दाचा 
पदत्वेन परिच्छिक्षया करणयुणवत्या अनभ्युदित अप्रकाशित अनभ्युक्तं; 
येन ब्रह्मणा विवक्षितेऽ्थे सकरणा वाकू अभ्युद्यते--चैतन्यज्यातिपा, , 
अकाइयते प्रयुज्यते इत्येतत्‌ । ``यद्वाचो ह वाक इत्युक्तम्‌” “वदन चाकू” 
“यो वाचमन्तरो यमयति” इत्यादि च चाजसनेय्रके। “या वाकपुरुपेपु 
- सा घोपेपु प्रतिष्ठिता, कश्चित्‌ तां वेद ब्राह्मणः” इति प्रइनमुत्पाद्य प्रति 
वचनमुक्तम्‌--“सा चाग्‌ यया स्वप्ने भापते” इति । सा हि वक्तुवेक्ति 
नित्या वाक चैतन्तज्योतिः स्वरूपा । “नहि वक्तुवंक्तर्विपरिलोपो विद्यते” 
इति श्रतेः। तदेव आत्मस्वरूपं ब्रह्म निरतिशयं भूमाख्यं बृहच्चात्‌ ब्रह्मेति 
विद्धि विजानीहि त्वम्‌ । येवांगाययुपाधिभिः “वाचो ह वाक्‌? `'चक्षुपश्च्लुः” 
४ श्रोत्रस्य श्रोत्र, मनसो मनः” “कत्ता, भोक्ता, विज्ञाता, नियन्ता, 
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अकाशिताः? “विज्ञानमानन्दं ब्रह्म” इत्येचमादयः संव्यवहाराँ 
हार्य्ये निविशेषे परे साम्ये ब्रह्मणि प्रवततन्ते, तान्‌ व्युदस्य आत्मानमेव | 
निर्विशेषं ब्रह्म किद्वीति एव शब्दार्थः । नेद ब्रह्म, यदिदं इत्युपाधिभेद- 
विशिष्ट अनासमेश्वरादि उपासेत ध्यायन्ति । तदेव व्रह्म त्व विद्धीस्युक्तेऽपि 
नेदं ब्रह्म इति अनात्मनोऽञ्रह्मत्वं पुनरुच्यते नियमार्थमन्यव्रह्मुद्धिपरि- 
संख्यानाथं वा ॥ ५ ॥ 


भाष्यानुवाद्‌ । 

“अन्यदेब तदु विदितादथो” इत्यादि श्चुतिसे प्रतिपन्न 
डुआ कि आत्मा और ब्रह्म एक ही पदार्थ है। इल उपदेशके 
श्रवण करनेसे थोताको यह आशंका होती है कि आत्मा और 
ब्रह्म एक केसे दो सकता है ? क्योकि कर्म और उपासनाका 
अधिकारी संखारो पुरुप ही आत्माशव्दवाच्य होता है। चह 
संसारी आत्मा विदितकमं और उपासनारूप साधनका 
अडुष्ठान करके ब्रह्मादि देवत्व अथवा खर्गादि भोगलोक प्राप्त 
करनेकी इच्छा करता है। इस प्रकार लोकव्यवहार देखनेसे 
यही निश्चय होता है कि उपासकसे पूर्णेतया पृथक्‌ विष्णु, 
'शिव, इन्द्र, अथवा प्राण ये ही उपास्य ब्रह्म होसकते हैं आत्मा 
कदापि उपास्य ब्रह्म नहीं होसकता है । ऐसा माननेसे लोक 
व्यवहार विरुद्ध होता है। अन्य तार्किक कहा करते हैं कि 
आत्मा इश्वरसे पृथक्‌ है और कमंमीमांसक लोग “अमुक 
देवताकी आराधना करो” “अमुक देवताको आराधना करो” 


इस भ्रकारके उपदेश द्वारा आत्मातिरिक्त देवताकी ही आराधना | 
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किया करते हैं। अतएव जो विदित है, बही उपास्य है। और 
वद्दी उपास्य अह्मखरूप है, अविदित उपास्य नहीं होता दै, 
और वह ब्रह्मा भी नदीं दो सकता है । अतपच उपास्य एवं 
उपासक परस्पर पृथक है, शिष्यरूपसे ही दो अथवा वाक्य 
भयोगसे हो हो, ऐसी आशंकाको लद्य करके हो भ्रुति स्वयं 
कद्दतो है कि ऐसी आशंका मत करो । 
जो नित्य चेतन्यस्वरूप है, वह वागेन्द्रिय और उसके 
. अभिव्यंजक शब्द द्वारा अभिव्यक्त या प्रकाशित नहीं होता है। 
यहां 'वाक्‌' से जिह्वा सूलादि अएस्थानासे सम्बन्धयुक्त वर्णा- 
मिव्यज्ञक आग्नेय इन्द्रिय और उससे उत्पन्न चर्णंससूह दोनों 
ही समना चाहिये । इस वणं अर्थमे भो अर्थ योधका संकेत 
तथा विशेष क्रम धौर संख्यायुक्त शब्दमय पद्‌ समझना 
चाहिये । थुतिने कहा हे--.“अकार ही सव वाक्र्यौका सूल- 
स्वरूप है, वही अकाररूपा वाक स्पर्श, अन्तःस्थ और उप्म- 
वणेरूपसै विभिन्न प्रकार और बहुरूप घारण करती है” मित 
अमित स्वर, सत्य, अनत ये सब जिसका विकार है, एवं 
वागिन्द्रिय जिसका करण या कार्य्यंखाधन है, पुरुपनिए तरही 
चाक्‌ शक्ति यहां 'वांक' शब्दसे अभिहित हुई है। वाक 
उसको प्रकाशित नहीँ कर सकती, किन्तु उसो नित्य, चैतन्य 
ज्योतिखरूप ब्रह्मकी प्रेरणासे, चाक उच्चारित द्दोती है अर्थात्‌ 
प्रकाशित होती है। वाजसनेयक ्चतिमें कद्दा है, “जो वाकूका 


भो वाक्‌ स्वरूप है” शब्द उसके द्वारा सम्पादित होता है इस 
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कारण शब्द्से कथित होता है” इत्यादि । 'पुरुषगत जो वाक. 
शक्ति है, बह घोष (घण) मे भी विद्यमान है, कौन ब्राह्मण उसको 
जान सकता है ?” ऐसा प्रश्न उठाकर उसके उत्तरम कहा है. 
कि "जिसके प्रभावसे खप्नमँ भी यात होती है, चास्तचम वह 
वाक्‌ है।” वक्ताकी यह उक्ति (वचन) ही नित्य चैतन्य 
रूपा वाक्‌ है । “वक्ताकी बक्ति ( वचन ) कभी भी विलुत्त | 
होती” यह श्रुति भी इस विषयका प्रमाण है । तुम उन्हींको 
आत्मखरूप, निरतिशय ओर बृहत्‌ होनेसे ब्रह्म जानो । निष्कषे 
) यह है कि, जो सारे लौकिक व्यवद्दारोसे अतीत निर्विशेष है, 


उस परत्रह्ममें भी जिन उपाधियोके द्वारा वाक्यका वाय, 
चक्षुका चक्षु, भ्रोत्रका भ्रोत्र, मनका मन तथा कर्त्ता, भोक्ता, 
विश्ञातो, नियन्ता, प्रकाशिता विज्ञान और आनन्दरूप आदि 
व्यवहार आरोपित हुआ करता है, उन संब उपाधियो को. 
हठाकर वास्तविक आत्माको हो नियिशेष ब्रह्म करके जानो । 
इद” रूपसे अर्थात्‌ विशेष विशेष उपाधि विशिष्टरूपसे जो 
अनात्मा ईश्वरका ध्यान किया जाता है, घह वास्तचमे ब्रह्म 
नहीं है । 
तुम उन्हींको ब्रह्म करके जानो, ऐसा कह कर भी सिद्धान्त: 
को इढ़ताके लिये "नेद्‌ ब्रह्म” ( यह ब्रह्म नहीं है ) कहद कर 
अनात्म वस्तुका अन्रहमत्व प्रतिपादित हुओं है। या आत्मामें 
हो ्रह्मवुद्धि तथा आत्मभिन्न वस्तुमें त्रह्मवुद्धि निव्वत्तिके अर्थ 
इस प्रकारको पुनरुक्ति की गई है 
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यन्मनसा न मनुते येनाहुर्मनो मतम्‌ ।' 
तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदभुपासते ॥ ६ ॥ 
मनसा यत्‌ न मनुते ( संकल्पयति ) येन मनः मतम्‌ ( चिपयी 
, कृतम्‌ ) आहु; ( कथयन्ति ) तत्‌ एव इत्यादि पूव॑ंचत्‌ ॥ ६ ॥ 

जिसकी मन द्वारा चिन्ता नद्दीं की जाती है पथं ब्रह्म- 
चिद्गण मनको भी जिसका मन अर्थात्‌ अधीन कहते हैं, तुम 
उन्हींको ब्रह्म करके जानो, जिसकी 'इद्‌ं' रूपसे उपासना 
को जाती है, वह ब्रह्म नहीं है ॥ ६॥ 

शांकरभाप्यम्‌ । 

यन्मनसः न मचुते । मन इप्यन्तःकरणं डुद्धिमनसोरेकस्वेन गृह्यते । 
सनुते अनेन इति मनः सरवंकरणसाधारणम्‌, सच विपयब्यापकत्वात्‌ । 
कासः संकल्पो विचिकित्सा थद्धाऽभ्रद्धा शतिरशतिहीधीर्भीरित्येतत सर्व 
सन एव” इति श्रुतेः । कामादिदृत्तिमत्‌ मनः, तेन मनसा यच्येतन्यञ्यो- 
तिमंनसोऽचभासक न मनुते--न संकल्पयति नापि निश्चिनोति लोक; 
सनसोऽवमासकत्वेन नियन्तृत्वात्‌ । सर्वोदिषय प्रति भत्यगेवेति स्वात्मनि 
न म्रवचंतेऽन्तम्करणम्‌ । अन्तःस्थेन हि चेतन्यञ्योतिपा अवभासितस्य 
मनसो मननसामथ्यंस्‌, तेन सवृत्तिक मनो येन ब्रह्मणा मतं विपयी- 
कृतम्‌ व्याष्ममाहुः कथप्रन्ति ब्रह्मचिद्‌ः । तस्मात्‌ तदेव मनस आत्मान 
अत्यक्चेतयितार ब्रह्म विद्व । नेदसित्यादि पूर्ववत्‌ ॥ ६ ॥ 

भाष्याजुवाद । 
यहां बुद्धि और मनको एकत्वरूपसे निद्श करनेसे' मनः? 


शब्दको अर्थ अन्तःकरण समझना उचित हे । जिसके द्वारा 
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मनन किया जाता है, उसका नाम 'मन? है । इस कारण 
मन शब्द करण अर्थात्‌ सब इन्द्रियादियोका वाचक है। 
“कामना, संकल्प, ( मानसिकचिन्ता ) विचिकित्ला (संशय) 
अद्धा, अथद्धा, वति, अश्वति ( असहिष्णुता ) हो ( लज्जा) 
थीः ( बुद्धि ) भी ( भय ) ये सभी मन अर्थात्‌ मनको वृत्तियां | 
है" इस श्रुतिसे मो यही सिद्ध होता है कि कामनादि वृत्ति 
विशिष्ट अन्तःकरण हो मन शब्द वाच्य है। मनुष्य कामादि 
वृत्ति विशिष्ट मनके द्वारा मनका भी प्रकाशक 
न मनन कर सकता है, न संकल्प कर सकता है, न निश्चित 
| रूपसे धारण ही कर. सकता है । क्यौकि वही ब्रह्मज्योति 
मनका प्रकाशक और संचाळक या नियन्ता होनेसे सबके 
भीतर आत्मारूपसे परिव्याप्त है । इस कारण अन्तःकरण भी 
स्वखरूप आत्मामें प्रवृत्त नहीं होता है अर्थात्‌ उसके विपयमें 
संकल्प, मनन आदि करनेमें समर्थ. नहीं होता है । विशेषतः 
अन्तरस्थ चैतन्यज्योतिके अवभास ( प्रकाश ) से ही मनका 
मनन सामर्थ्य उत्पन्न होता है, इस कारण ब्रह्मविद्गण बृत्ति 
सम्पन्न मनको जिसके मत--अर्थात्‌ विषयोकृत करके निर्देश 
करते हैं, मनके भी चैतन्य प्रदाता उस आत्माको ही ब्रहम 
हु जानो। “ नेद्‌ ” इत्यादिक अर्थ पहले हो कद्दा गया 
॥६॥ 


यचक्षुपा न पश्यति येन चक्षंषि पश्यति । | 
त्र 
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प्रथमः खरड: । ३१ 


चक्षुपा यत्‌ न पश्यति ( विषयोकरोति ), येन ( चैतन्यात्मज्योतिपा ) 
चक्षेपि पदयति, तत एच इत्यादि पूर्ववत्‌ ॥ ७ ॥ 
मञुष्य जिसको चचुद्वारा नहीँ देख सकता है किन्तु 
जिसके द्वारा चुमे दर्शन शक्ति आती है, तुम उसीको ब्रह्म 
करके जानो, आगे पहलेके समान हो है ॥ ९॥ 
शांकरभाप्यस्‌ । 
यच्चक्षुपा न पश्यति, न विषयीकरोति; अन्‍न्तःफरणबृत्तिसंयुनेन 
लोकः येन चक्षेपि अन्तः्करणदृत्तिभेदमिन्नाः चक्षुवत्तीः पश्यति 
चैतन्यात्मज्योतिपा विपश्रोकरोति व्याझोति । तदेवेदमिस्यादि पूर्वचद्‌ ॥७॥ 
भाष्याजुवबाद । 
मच्चुष्य अन्तःकरण संयुक्त चच्तुद्धार जिसका दर्शन नहीं 
कर सकता है, अर्थात्‌ जो चक्षुका विषय नहीं है किन्तु भिन्न 
भिन्न प्रकारके अ्रन्तःकरणकी बृत्तियोंके अनुसार पृथक पृथक्‌ 
चक्षुत्नत्ति जिनकी सहायतासे दर्शन करनेमें समर्थ दोती हे 
अर्थात्‌ मनुष्य जिल आत्मचैतन्यज्योतिक्रे द्वारा चजुकी 
सब वृत्तियां अजुभव कर सकता है, आगेका अंश पूर्ववत्‌ 
है॥७॥ 


यच्छोत्रेण न श्रुणोति येन रत्रमिदं शतम्‌ ! 
तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदयुपासत ॥ ८ ॥ 
श्रोत्रेण ( कर्णेन ) यत्‌ न श्टणोति, येन च इदं ओत्रं श्रतं ( विपयी- 
) तम). तव, पर्वा हि, पतः क By Siddhanta eGangotri Gyaan ।€ 


३२ केनोपनिषत्‌ । 


Yio i 


लोग जिसको कणेद्वारा थवण नहों कर सकते हैं, यह 
श्रोत्र जिसके दारा थवण काय्येमे प्रवृत्त होता है, वाको पहले 
के समान है॥ =॥ 
शांकर भाष्यम्‌ । 
यत्‌ भ्रोन्नेण न श्यणोति दिग्देवताधिएितिन आकाशकार्येण भनो- 
बृत्तिसंयुक्तेन न विषयीकरोति रोकः, येन श्रोत्रमिदं शतम्‌, यत्‌ प्रसिद्ध 
अतन्यास्मज्योलिपा विपयीकृतम्‌, तदेवे मित्यादि पूर्ववत्‌ ॥ <॥ 
भाष्याचुवाद्‌ । 
) महुष्य दिक्‌.देवता द्वारा परिचालित, आकाशसे उत्पन्न 
) और मनोवृत्तिविशिष्ट थवणेन्द्रियके दारा जिसको सुन नहीं 
सकता है अर्थात्‌ कणंका विषयोभूत नहीं कर सकता है, 
'किन्तु यह विख्यात अ्वणेन्द्रिय जिस आत्मचैतन्य ज्योतिके 
द्वारो श्रुत अर्थात्‌ विषयीकृत होता है, उसीको बरह्म करके 
जानो, वाकी पहलेके समान है ॥ ८॥ 
यत्‌ प्राणेन न प्राणिति. येन भ्राणः प्रणीयते । 
तदेव ब्रह्म त्वं बिद्धि नेदं यदिदश्ुपासते ॥ & ॥ 
इति प्रथमः खण्डः समाप्त; । 
आणेन ( घ्राणेन ) यत्‌. न प्राणिति ( न विपयीकरोति ), येन ग्राणः 
णीयते ( म्रेय्यंते ) तत्‌ एच इत्यादि पूववत्‌ ॥ ९ ॥ । 
प्राण द्वारा ( घ्राणेन्द्रिय द्वारा ) जिसको ग्रहण नहीं किया | 
, जा सकता है, किन्तु जिसके रहनेसे प्राण भी अपने विषयमे. 
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प्रथमः खण्ड; । - ३ 
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भ्रवृष्त होता है, उसको 
बब ब्रह्म करके जानो, बाकी अंश 
शांकर-भाष्यम्‌ । 
यत्‌ प्राणेन घ्राणेन पार्थिवेन नासिकापुटान्तरवस्थितेन अन्तःकरण- 
आणडुततिभ्यां सहितेन यत्‌ न प्राणिति गन्धवत्‌ न विषयीफरोति; येन 
चैतन्यारमज्योतिपा अवभास्यस्वेन स्वविषयं प्रति प्राण प्रणीयते तदेवे- 
त्यादिसवं समानम्‌ ॥ ९ ॥ । 
भाष्याचुवाद । 
नासिकापुरमे अवस्थित और पार्थिव (पुथिवोसे उत्पन्न) 
भाण अर्थात्‌ घ्राणेन्द्रिय, अन्तःकरणवृत्ति एवं प्राणवृत्तिसे 
संयुक्त होकर भो गन्धके समान जिसको आप्राण- करने 
(सूघने ) में समर्थ नहों हो सकता, किन्तु घ्राण जिस आत्म- 
चेतन्यज्योति द्वारा प्रकाशित ( चेतन ) होकर अपने विषयमे 
मरुत्त होता है, डखीको - इत्यादि पदले समान है ॥ &॥ 


इति केनोपनिषदुका प्रथम खण्ड शांकरभाष्य 
तथा भाष्याचुवाद सहित समाप्त । 


टोका । 
ज्ञानेन्द्रियॉमे अजुभवशक्तिके प्राधान्यसे दर्शनेन्द्रिय और 
थ्रवणेन्द्रिय ये दोनों बड़े प्रबल हैं । शक्तिके विचारसे प्राण 


अबल है ओर मन सबका राजा दोतेसे उसको प्रधानता खतः- 
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३४. के नोपनिषत्‌ |... 
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सिद्ध है ।-और गुरु-उपदेश लचय करानेमे वाक प्रधान सहान: 


यक है । इन सव विचारोसे पचे मन्त्रोमै चक्‌ तदनन्तर मन 
तदनन्तर चल्नु, तदनन्तर ओत्र और तदनन्तर प्राण, सबको 


दृश्य बनाकर द्रणाका दय कराया गया है । अतः इन मन्त्रौ 
के होरा गुरुलचयगम्य एक तीसरी शैली प्रकाशित की गई 
है। “इद्‌” शब्दसे जानने योग्य अर्थात्‌ “यह है” ऐसा जानने 
योग्य जो कुछ प्रपंच है, बह सब प्राकृतिक है और दृश्य है 
दृष्टा इन सबोखे परे दै । उसोकी अपरोक्षानुभूति होनेसे 
) खखरूपकी उपलब्धि होती है ॥ ५-द-७-८-६ ॥ 


इति.केनोपनिषदुके प्रथमखण्डकी उपनिषत्‌-. 
सुबोधिनी टीका समाप्त । 
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द्वितीयः खण्डः । 
यदि मन्यसे सुवेदेति दश्नमेवापि 
चूनं त्व॑ वेत्थ ब्रह्मणो रूपम्‌ । 
यदस्य त्व यदस्य देवेष्वथ नु . 
मीमांस्यमेव ते मन्ये विदितम्‌ ॥ १० ॥ १॥ 
यदि मन्यसे सुवेद इति, नून स्व॑ ब्रह्मणो रूपम्‌ ( स्वरूपं ) वन्न 
( अल्पं ) एव अपि चेत्थ ( जानीपे ) स्वं अस्य ( ब्रह्मणः ) यत्‌ ( रूपं ) 
` [वेस्प तत्‌ अल्पं एव वेत्थ ] चु { अथवा ) देवेषु अस्य ( ब्रह्मगः ) यत्‌ 
( रूपं ) [ वेत्थ नत्‌ अपि अल्पमेव वेत्थ ] [ यत्‌ एवं तस्मात्‌] ते . 
(तव ) विदितं अथ ( अद्यापि ) मीमांस्यम्‌ ( विचारणीयम्‌ ) एव मन्ये 
( जानामि ) ॥ १०॥ १ ॥ 
मन्त्रार्थं । 

-तुमने यदि समभा होकि, मैंने अह्मखरूपको अच्छी तरह 
जान लिया है, तो निश्चय समभना कि, यह जानना अरप अर्थात्‌ 
असम्पूणँ हे । क्योंकि, व्रहाका जो रूप है अथवा अधिदेवखरूप 
है, दोनों ही,अल्प है । इसलिये मैं ( आचाय्य ) समकता हूँ कि 
तुमने जिस ब्रह्मस्वरूपको जाना है, वह अब भी विचार करने 


योग्य है । अर्थात्‌ अब भी समझना वाकी है ॥ १० ॥ १॥ 
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दांकरभाष्यस्‌ । 

एवं हेयोपादेय-विपरीतः स्वं आत्मा ब्रह्मेति प्रत्यायितः शिष्यः “अहः 

भेव ब्रह्म” इति सुष्ट वेद 'अह इति मागुह्णीयादित्याशंक्य आदाय्ये! 
खिष्यबुद्धिविचालनाथ यदीत्यःह । नजु ष्व सुवेदाहमिति निश्चिता प्रति- 
पत्तिः ? सत्यम्‌, इष्टा निश्चिता ग्रतिपत्तिः न हि सुवेदाहमिति । यद्धि वेद 
चस्तु विषयीभवति, तत्‌ सुष्ठु वेदितुम्‌ शक्यम्‌, दाह्ममिव दग्धु अग्ने- 
दैग्युः, न तु अग्नेः स्वरूपमेव । सर्वस्य हि वेदितुः स्वात्मा ग्रह्मेति ल्‍ 
वेदान्तानां सुनिश्चितो<र्थ: । इह च तदेव प्रतिपादितं प्रदनग्रतिवचनोकत्या 

“श्रोत्रस्य शोवर” इत्याद्यया । “यद्‌ वाचानभ्युदितम?” इति च विशेपतोऽव- 

भारितम्‌। प्रद्मवितूसम्पर दापरनिश्चयश्चोक्तः--“अन्यदेव तद्‌ विदितादथो, 
अविदितादधि? इति उपन्यस्तम्‌ उपसंहरिष्यति च--“अविज्ञातं विजा 

नता चिज्ञातमचिजानताम्‌” इति । तस्माद्‌ युक्तमेव शिष्यस्य सुवेदेति | 

बुद्धि निराकत्तुस्‌। न हि वेदिता वेदितुरवेदित शक्यः अग्निदेग्धुरिव 

दग्घुमग्ने । न चान्यो वेदिता ब्रह्मणोऽस्ति, यस्य वेद्यमन्यत्‌ स्याद्‌ ब्रह्म 

“नान्यदतोऽस्ति विज्ञातृ” इस्यन्यो विज्ञाता प्रतिपिध्यते । तस्मात्‌ सुष्ठु 

चेदाह ब्रह्मेति प्रतिपत्तिमिथ्यैव । तस्माद्‌ युक्तमेवाह आचार्यो यदीत्यादि। 
यदि कदाचित्‌ मन्यसे-सुवेदेति-सुष्टु वेदाहं ्रह्मेति। कदाचिद्‌ यथाश्नतं 

दुर्विज्ञेयमपि क्षीणढोपः सुमेधाः कञ्चित्‌ प्रतिपद्यते, कश्चिन्नेति साशंकमाह 
यदीत्यादि । इष्टं च “य एपोऽक्षिण पुरुपो दृश्यते, एप आत्मेति होवाच, 

एतदम्रतमभयमेतद्‌ ब्रह्मः” इत्युक्त प्राजापत्यः पण्डितोऽपि असुरराड विरोः 
चनः स्वभावदोपवश्चात्‌ अनुपपद्यमानमपि विपरीतमर्थं शरीरमात्मेति प्रतिः 
पन्नः । तथेन्द्रो देवराट्‌ सङ्त्‌ द्विरुक्तं चाग्रतिपद्यमानः स्वमावदोप 
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द्वितीयः खण्ड; । ३७ 


क्षयमपेक्ष्य चनु पराये प्रथमोक्तमेच ब्रह्म प्रतिपन्नवान्‌ | रोकेऽपि एकः 
समाद्‌ गुरोः शण्वतां कश्चित्‌ यथावत्‌ प्रतिपद्यते कञ्चिद्ययावत्‌, कञ्चित्‌ 
विपरीत, कञ्चित्‌ न प्रतिपद्यते. फिथु वक्तन्यमतीन्द्रियमास्मतत्त्तम । 

अन्न हि बिप्रतिपन्नाः सदसद्वादिनस्ताङिराः सर्वे । तस्मादविदितं 
महूमेति सुनिश्चितोक्तमपि विषमप्रतिपत्तित्वात्‌ यदि मन्यस इत्यादि 
साशंक वचन युक्तमेवाह भाचाययस्प्र । 

दञ्जम्‌ अल्पमेवापि नूनं स्वर वेत्थ जानीपे अ्द्यणों रूपस्‌। किमनेकानि 
ब्रद्मगो रूपाणि महान्स्यभंकाणि च ? येनाह दभ्नमेवेत्यादि ? बाढुम्‌ । 
अनेकानि डि नामरूपोपाधिकृतानि बरत्मगो रूपाणि, न स्वतः | स्वतस्तु 
“अशब्द मस्परमरूपमस्य्रयं तथारसं नित्यमगन्धवड्च यत्‌" इति दाब्दा 
दिभिः सह रूपाणि प्रतिषिध्यन्ते । ननु येनैव धर्मेण यत्‌ रूप्यते, _ तदेव 
नस्य स्वरूपम्‌, इति ब्र मोऽपि येन घिशेपेण निरूपणम्‌, तदेव तस्य 
स्वरूपं स्यात्‌, अत उच्यते,-चेतन्पम्‌ पथिव्यादीनामन्यतमस्य सवषां 
विपरिणतानां वा धर्मा न भवति । तथा श्रोत्रादीनां अन्तःकरणस्य च 
घर्मो न अवतीति । अद्यगो रूपमिति वर्म रूप्पते ,चेतन्येन । सथा 
चोक्तम्‌- “विज्ञानमानन्दं ग्र” “विज्ञानघन एव,” “सत्यं. ज्ञानमनन्तं 
त्र,” “प्रज्ञानं ब्रम ” इति च.ब्रद्मगो रूप निर्दिष्टं भुतिषु । सत्यमे- 
चम्‌, . तथापि तदुन्तःकरण-देहेन्द्ियोपाधिद्वारेणिव विज्ञानादिशब्दैनिर्दि- 
वयते तद्चुकारितवादवेहादि-इद्धि -संको चच्छेदादिघु नाशेषु' च, न स्वतः । 
स्वतस्तु-“अविज्ञातं विजानतां, विज्ञातमविजानताम्‌” .इति स्थितं . भवि- 
स्यति । यइस्प ब्रह्म गो रूपमिति पूर्वेण सम्बस्बः । न केवलमध्यात्मोपा- 


दिपरिच्छिन्नस्य अस्प बरह्मगो.रूपं स्वं अल्पं वेत्थ, यदप्यधिदेवतोपा 
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८ केनोपनिषत्‌ | 
. परिच्छिन्नस्य अस्य प्रणो रूपं देवेपु वेत्थ त्वं, तदपि नूनं दञ्रमेव वेत्य 
इति मन्येऽहसर । यदध्यात्मम., यदधिदैवस्‌, तदपि च देवेपूपाधिपरिच्छि 
श्रस्वाद्‌ दअत्वात्‌ न निवत्तंते । यत्तु विध्वस्तसवोपाधिविशेष॑ शान्तमनन्त- 
सेकमद्दैत भूमाल्य नित्य ब्रह्म, न तत्‌ शुवेद्यमित्यभिप्रायः। यत एव, 
अथ चु-तस्मात्‌ मन्ये अद्यापि भीमास्यं विचाय्यमेव ते तव ब्रह्म | एव- 
माचार्य्योक्तः शिष्य एकान्ते उपविष्टः समाहितः सन्‌ यथोक्तमाचाय्येण 
आगममर्थतो विचाय्यं, तर्कतश्च निर्घाय्यं, स्वानुभवं कत्वा, ` आचायय 
सकाइाझुपगम्योवाच-मन्येऽहमयेदानीं विदितं ब्रह्मति ॥ १० ॥ १ ॥ 


) ३ आष्यानुवाद्‌। 

) . आचाय्येने पहले[ही उपदेश दिया था कि “हेय [त्याग करने 
योग्य ] ओर उपादेय [ग्रहण करने योग्य ] इन दोनों भावोंसे रहित 
तुम ही अथात्‌ तुम्हारा आत्मा ही ब्रह्मस्वरूप हे” शिष्यने इस 
उपदेशको हुद्यंगम करके कहा कि, में ही ब्रह्म हँ; "यह मैंने 
अच्छी तरह समझ लिया है । पुनः “अहं” पद्से अपनेको ही अहा 
न समझ लिया गया हो, ऐसी आशंका करके आचाय्यैने शिष्य 
को बुद्धिकों भ्रमरहित.करनेके लिये “यदि समझा हो” इत्यादि 
कहा है । जब “अहं सुवेद” [मैंने अच्छी तरह समका हे] इस 
कारका निश्चित ओर असंदिग्ध ज्ञान ही अभीष्ट या प्रार्थनीय 
है, पुनः ऐसी आशंका क्यों ? हां, इस प्रकारका ज्ञान होना अभीष्ट 
अबश्य है; किन्तु “अहँ सुवेदः यह बुद्धि उस प्रकारकी निश्चित 
` बुद्धि नहीं हे । क्योंकि, अग्नि जिस प्रकार अपने जलानेयोग्य 


वस्तुको ही जला सकती है, अपनेको नहीं जला सकती, उसी, 
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द्वितीयः खण्डः । | ३8 


भंकार जो यस्तु जानने योग्य हे, अथोत्‌ ज्ञानका विषयीभूत है, 
ज्ञान उसी वस्तुको अच्छी तरह जान सकता है, अपने स्वरुपको 
कदापि नहीं जान सकता है । सव वेदिताओं [ज्ञातामात्र] का आ- 
त्मा ही ब्रह्मस्वरूप हे, यह सव वेदान्त शास्त्रॉका निश्चित 
"सिद्धान्त हे । इस उपनिषदुमें भी “ थ्रोत्रका श्रोत्र ” इत्यादि प्र- 
“इनोंके उत्तरमें यही सिद्धान्त प्रतिपन्न हुआ हे । “जो चाक्यके 
विषय नहाँ है” इत्यादि वाक्योंसे यही विशेषरूपसे अवधारित 
हुआ हे । इस विषयमें द्रहावित्‌ सम्मदायका जो अ- 
'चुभव ६, वह भी “जो विदित ओर अविदितसे पृथक है” इ- 
त्यादि वाक्यसे सिद्ध (कया गया है। तदनन्तर “विशेपझोके 
"लिये वे अज्ञात ओर अज्ञोंके लिये वे विशेष रूपसे ज्ञात हैं” इ- 
'त्यादि वाक्योंसे इसीका उपसंहार हुआ है। इस कारण शि- 
'प्यकी इस प्रकारको सुवेद्न-बुद्धिका अर्थात्‌ मैंने निश्चितरूपसे 
'जान लिया इस प्रकार वुद्धिका निराकरंण करना युक्तिसंगत ही 
है। क्योंकि, अग्नि जिस प्रकार अपनेको दग्ध नहीं कर सकती है, 
'उसी प्रकार वेदिता [ जानने वाला ] अपने ज्ञानका विषय नहीं 
“हो सकता अथात्‌ स्वयं अपनेको जाननेमै समर्थ नहीं हो सकता 
'है। अह्मके सिवाय और कोई येदिता नहीं है, जो व्रहाको जान- 
'सके। “ हाके अतिरिक्त और कोई विज्ञाता नहीं है? यह श्रुति भी 
अहाके सिवाय दूसरेविज्ञाताका निषेध करती है। अतः “मैंने ब्रह्मको 
सम्यक्‌ रूपसे जान लिया है”इस प्रकारकी बुद्धि अवश्य मिथ्या है। 
अतएव “कदापि यदि तुमने समझो हो” कि मैंने अह्मको अच्छी 
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४० १ केनोपनिषत्‌ ॥ 


तरहसे जान लिया है”- आचाय्यैकी “ यदि ” शब्द्से उठाई 
हुई यह आशंका युक्तियुक्त ही है । निर्दोष ओर सुमेधा व्यक्तियों- 
मेंसे कोई कोई दुर्वि्लेय विषयको कभीकभी सम लेता है, कभी 
“कभी नहीं भी समझता है; इसी कारण “यदे” आदि वाक्यसे 
आशंका की गई हे। देखा भी गया है; प्रजापतिने कहा था, | 
“यह जो अक्षिमे पुरुष दिखता है, यही आत्मा, अमृत; अभय 
ओर यही ब्रह्म है । ” 
शअस्ुरराज विरोचनने पण्डित होकर भी अपने स्वभावदोषसे 
) प्रजापतिके इस उपदेशका यथार्थ अथे न ग्रहण कर विपरीत अर्थ 


~ SNARES 


ग्रहण किया, शरीरको ही आत्मा समझा तथा देव- 
राज इन्द्र एकवार, दोवार तीनवारतक प्रजापतिका उपदेश 
नहीं समक सके किन्तु स्वाभाविक दोषोंके दूर होजानेपर 
प्रजापतिका प्रथमोक्त अहतत्त्व चतुर्थवारके उपदेशसे E 
* करनेमें समर्थं हुए । संसारमै भी देखा जाता है कि, एक ही 
शुरुके समीप बहुतसे शिष्य पक साथ, एक समय ओर एक | 
ही प्रकारसे उपदेश पानेपर भी उनमेंसे कोई उस उपदेशको 


सकता है। साधारण ब्यवहारमें जब ऐसी चिलक्षणता देखी 
जाती है, तो अलौकिक, अतीन्द्रिय आत्मतत्वके विषयमै और 
क्या वक्तव्य हो सकता हे । 

सद्सदूवादी तार्किक लोग इस विषयमै विप्रत्तिपन्न 
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0000000 NIPeS IS So I NANNANANNNG 


विरुद्धमतावलम्त्री हुआ करत हैं, कोई तार्किक तो कहते हैं कि, 
आत्मा सत्‌, नित्य ओर परलोकगामी है, पुनः कोई कहते हैं कि, 
आत्मा असत्‌, अनित्य और देहनाशके साथ ही साथ विनष्ट. 
हो जाता है। इस प्रकारसे तार्किकोंमे परस्परविरुद्ध मतवाद्‌ 
प्रचलित है । अतणच “ब्रह्म विदित नहीं दै” यह निश्चित होने 
: पर भी यथार्थ विषयके समभनेमे वाधा उपस्थित होनेसे 
आचाय्यंका “यदि समझा हो” इत्यादि शंकाका वचन: 
उचित ही है। 
तुमने उ्र्मके जिस रूपको समभा है, वह अचश्य दश्न (अल्प) 
है, ऐसा कहनेसे यह शंका होती है, बया, महाके छोटे 
बड़े वहुतसे रूप हैं, जिससे दग्र ( अदप ) रूपकी वात कही 
जातो है ? हां-बह्मके. नामरूपडपाधिमय अनेक रूप ही हैं, 
स्वाभाविक नहीं हैं। उनके स्वाभाविक रूपके विषयमै श्रुति 
कहती है “जो शब्द, स्पर्श, रूप, रस ओर गन्ध वर्जित है, पं 
अव्यय ( निर्विकार) तथा नित्य है” इस श्रुतिद्वारा उनका: 
यथार्थ स्वरूप रूप, रस गन्धादि धमंसे वर्जित सिद्ध हुआ है। 
प्रश्न हो सकता है, कि, जिस धर्मके द्वारा जिसका निरूपण या 
परिचय कराया जाता है, चही उसका स्वरूप समभा जाता है, 
अतपच जिस विशेषधर्मके द्वारा बह्म निरूपित होता है, वही' 
उसका स्वरूप हो सकता है, इसलिये कहा जाता है, कि चैतन्य, 
पृथिव्यादि पंचभुतोंका या पंचभूतके विकारोंका या,उनमेंसे किसी 
` एकका धर्म नहीं है ओर थोत्रेन्द्रिय अथवा अन्तःकरणुका भीः 
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“धर्म नहीं है, किन्तु चैतन्य एक मात्र व्रहाका ही धमे हे.1 ब्रह्म 
'इस चेतन्यके द्वारा निरूपित होता है, अतः चेतन्यं ही अह्मका 
स्वरूप क्‍यों नहीं समझा जाय ? कहा भी है “ब्रह्म विज्ञान ओर 
आनन्दरूप है? “केवल विज्ञानमय हे” “ब्रह्म सत्य, शान 
ओर आनन्दस्वरूप है? “ब्रह्म प्रश्ञानस्वरूप है” इस प्रकार- 
से भ्रुतियोंमे ब्रह्मका स्वरूप निर्दिष्ट हुआ है । हां, यद्यपि यह 
'सव सत्य है, तथापि समभना चाहिये कि, देहेन्द्रियादिका छद, 
भेद, हास, वृद्धि, ओर विनाश आदि अवस्थाओमे आत्मा अपने- 
- को तदवस्थापन्न समझता है, इसी कारण देह-इन्द्रियादिके 
सहयोगसे विज्ञानादि शब्दोंके द्वारा उसका निर्देशमात्र होता है। 
चस्तुतः यह उसका स्वरूप नहीं है। वास्तवमै “ज्ञानियोंके 
निकट बह अविज्ञात ओर अश्ानियोंके निकट वह विज्ञात है” 
इसी वाक्य द्वारा उसका यथार्थं स्वरूप निरूपित होगा। पूव 
कथित “रूप” शब्दके साथ, यत्‌ अस्य शब्दका सम्बन्ध है। 
'अथांत्‌ तुमने अध्यात्म-उपाधि-परिच्छिन्ष जो ब्रह्मका स्वरूप 
'समभा है, केवल वही दस्र ( अल्प ) है, ऐसा नहीं है, किन्तु 
देवताओंके बीचमें जो अधिदेवउपाधिपरिच्छिन्न न्रह्मका स्वरूप | 
तुमने जाना है, मैं समझता हूं, चह भी तुमने अल्प ही जाना 
'है सारांश यह है कि, अहाका जो अध्यात्म और अधिदैव 
रूप हैं, थे दोनों हों उपाधिपरिष्चिन्न हैं, इस कारण वे दख्रादि 
उपाधि निम्मुक्त नहीं हैँ । अभिप्राय यह है कि, ब्रह्म सत्र प्रकारः | 
कै उंपोरधियोंसे “र हित) शान्त; अनन्त, एक, अद्वितीय, भूमास्य 
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( अतिमहत्‌ ) ओर नित्य है, उसको सहजमें जाना नहीं जास- 
कता है । ब्रह्म इस प्रकार दुर्शेय है, इस कारण मैं समझता 
हँ कि, उक्त ब्रह्मस्वरूप तुम्हारे लिये अभी मीमांस्य ( विचार 
| करने योग्य ) है। शिष्यने पूर्वोक्त प्रकारसे आचाय्यं ( गुरु) का 
उपदेश प्राप्त करके समाहितचित्त हो, निर्जन स्थानमै बैठकर 
आचाय्यंके ' उपदेशोंपर विचार करके एवं तर्क द्वारा उसका 
अर्थे निश्चितरूपसे समझ कर उसको स्वयं अनुभव करके 
'आचाय्यंके समीप जाकर कहा “में समभता हूँ कि अव मैंने 
ब्रह्मतस्वको समका है » ॥ १०॥ ॥ १॥ 
टीका । १ 
जानना वुद्धिका कार्य्यं है। वुद्धि अन्तःकरणका धर्म 
है । अन्तःकरण देश-काल-परिच्छिन्न और प्राकृतिक 
है । अतः प्रकृतिसे परे, बुद्धिसे परे जो परमात्माका 
स्वस्वरूप है, वह वुद्धिगस्य न होनेसे मलुष्यके जानने, योग्य 
नहीं है। मजुप्य चाहे कितना ही उन्नत ज्ञानी क्यों न हो जाय, वह 
'अपनी देश-कालपरिच्छिन्न वुद्धिसे जानकर यदि कहेगा कि, 
मैं रको जानता हुँ, तो उसका कहना असत्य होगा ओर 
"अल्पक्च व्यक्तिके समान समझा जायगा । इस मन्त्रमें जो दो 
शब्द हैं यथा “यद्स्य यदस्य देवेषु चेत्थ” इसका तात्पये अति- 
रहस्यमूलक है। ब्रह्मस्वरूप निर्णय करते समय वेदने ग्रह्म- 
की सबंन्यापकता सिद्ध करनेके अर्थ शल्यादि शब्दोंसे उसका 
अनेक समय बुद्धिभेदः होतां. है ओर 
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अनेक नास्तिकमतावलम्बी उन शब्दांसे भ्रममें पतित होते हैं। 
उन्हीं सव श्रुतियोंके सामञ्जस्यके लिये इस श्रुतिने स्वस्वरूप 
बिज्ञानको स्पष्ट कर दिया है ओर ब्रह्मके अध्यात्म एवं अधिदैव 
रूपका एक साथ वर्णन किया है। प्रथम शब्द अध्यात्म-| 
स्वरूपका बोधक ओर दूसरा शब्द अधिदैवस्वरूपका वोधक | 
है । स्वस्वरूपकी अपरोत्ताचुभूति होते समय प्रथम श्रवण तत्‌- 
पश्चात्‌ मनन. आर. तत्पश्चात्‌ निद्ध्यासनकी अवस्थामे 
राजयोगी विपथगामी होकर शून्यमे ही फंस न जाय एचं ब्रह्म- 
का अधिदेवस्वरूप जानकर स्वस्वरूपकी उपलब्धिसे ऋृतकृत्य 
_ हो तथा दूसरी ओर ज्ञानाभिमानसे प्रमादग्रस्त न हो, इसी 
लिये इस मन्त्रकी प्रवृत्ति है ॥ १० ॥ १॥ 
नाहं मन्ये सुरेदेति नो न वेदेति वेद च | 
यो नरतद्रेद तद्वेद नो न वेदेति बद च ॥ ११॥ २ | 
अहं सुवेद ( सुष्दु वेचि ) इति न मन्ये । न वेद इति च नो ( न} 
वेद । नः ( अस्माकं मध्ये ) यः ( जनः ) तत्‌- ना न वेद, वेद च इति! 
वेद ( वेत्ति ) तत्‌ (ब्रह्म) वेद ॥ ११॥ २ ॥ 
मन्त्राथे । ` 
मैं ब्रह्मको अच्छी तरह जानता हूँ ऐसा नहीं समभता हूँ 
ओर नहीं जानता, ऐसा भी नहीं समझता, हम लोगोंमेंसे जो| 


'जानता ओर नहीं जानता? इस वाक्यका भाव समभते 
हैं, वे ही ब्रह्मको भी जानते हे ॥ ११॥२॥ 
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शॉ #र-भाष्यम्‌ । 
कथमिति ? रणुत, नाहं मन्ये सुवेदेति, नैवाहं मन्ये सुवेद ब्रह्मेति। 
नेव तहि विदित त्वया ब्रह्म ? इत्युक्ते आह,-नो न वेदेति वेद च । वेद 
चेति च शब्दात्‌ न वेद्‌ च । 
नजु विप्रतपिद्ध,-नाह मन्ये सुवेदेति, नो न वेदेति वेद चेति। यदि न 
अन्यसे-सुवेदेति, कथ मन्यसे वेद चेति? अथ मन्यसे,-चेदैवेति, कथं न 
अन्यसे-सुवेदेति? एक वस्तु येन जायते, तेनैव तदेव वस्तु न सुविज्ञ.यत इति 
विप्रतिपिद्धं संशय-विपयंयौ चजेयिस्वा। न च ब्रह्म संशयितस्वेन ज्ञेयम्‌ , 
विपरीतत्वेन वेति नियन्तुं शक्यम्‌ | संगय-विपयंयौ हि सर्वेन्नानथंकत्वे- 
नेव प्रसिद्धौ । 
एवं आचार्येण दिचाल्पमानोऽपि शिष्यो न विचचाळ । “अन्यदेव- 
सदूबिदितादथो, अविदितादधि” इत्याच।यर्याक्तागम -सम्प्रदाययछात्‌ उप- 
यत्यनुभववलाच्च जगज्जे च-पद्म वेद्यायां ददनिश्चयतां दर्शयन्नात्मनः |, 
कथमिति? उच्यते,-्रो यः कश्चित्‌ नोऽस्माकं स ब्रह्मचारिणां मध्ये तत्‌ 
मदुक्त चचनं तरवतो वेद, सः तदूर्थ्य वेद 1 किपुनस्तद्वचन- 
मित्यत आह-नो न वेदेति वेद चेति। यदेव “अव्यदेच तदूविदि- ` 
-तादथो अविदितादधि” इत्युक्तम्‌ , तदेव वस्तु अचुमानानुभवाभ्यां संयोज्य 
निश्चितं वाक्यान्तरेण “नो न वेदेति वेद च” इत्यवोचदाचाररयबुद्धिसंवा- 
दार्थम्‌, मन्दबुद्धिअहणब्यपोद्दाधंन्च । तथा च गर्जितसुपपन्तं भवति- 
“यो नस्तदूचेइ” इति ॥ ॥ ११॥ २॥ 
भाप्याचुबाद । ` - 
किस प्रकार? कहते हैं, सुनो-मैं त्रह्मको अच्छी तरह 
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जानता हूँ ऐसा कदापि नहीं समझता । तव क्या तुम ब्रह्मको 
समझ नहों सके ? गुरुदेवके इस प्रकारके प्रश्‍नके निराकरणके 
लिये शिष्य कहते है-मै जो विलकुल नहीं समका हँ, ऐसा भी 
नहीं है। मन्त्रके “वेद्‌ च” इस 'चः? शब्दसे “न घेद्‌ च” 
अर्थात्‌ नहीं जानते, ऐसा अर्थ भी समभने योग्य है । | 
अच्छा कहा, में समझता हूँ कि “ब्रह्मको नहीं जानता 
जानता हूँ” यह वाक्य परस्पर विरुद्ध है । क्योंकि यदि, समझो 
कि ब्रह्मको नहीं जानते, पुनः जानते हो ऐसा कैसे कहते दो? 
| जो कोई व्यक्ति एक वस्तुको जान॒ता है, पुनः वही उसको नहीं 
) जानता, यह संशय ओर विपर्य्यय ( भ्रम ) के विना सिद्ध नही 
होता, ये दोनों विरुद्धभाव हैं । पुनः ब्रह्मको संशय या विपरीत 
भावसे ही जानना होगा, ऐसा कोई नियम नहीं हो सकता है, 
अधिकन्तु संशय ओर विपय्यंय सर्वत्र अनर्थकारी रूपसे ही 
प्रसिद्ध हैं । हे 
इस प्रकार आचाय्यंके विचलित करनेपर भी शिष्य अपने 
दृढ़ निश्चयसे विचलित नहीं हुए, किन्तु आचाय्य द्वारा कथित 
“वे बिदितसे पृथक्‌ ओर अविदितसे भी पृथक्‌ हैं” इस सास्म- 
दायिक वाक्यके अनुसार ओर युक्तियुक्त अनुभवके अनुसार 
ब्रह्मयिद्यामें अपनो स्थिर धारणा दिखानेके लिये उच्चस्वरंसे 
बोलने लगे । किस प्रकार ? कहते हँ म ब्रह्मचारियों 
( ब्रह्मम आचरण करने बालों ) मेंसे जो कोई मेरे कथित 
इस बचनको तत्त्वतः जानता है, वही अझको जानता है । वह 
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वचन क्या है, सो “नो न वेदेति वेद च” इस पदमें वर्णित 
हुआ है । तात्पर्य्यं यह है, कि इससे पहले “अन्यदेव तदु- 
विदितादथो अचिदिताद्धि” इस घाक्यमें जो भाव. व्यक्त हुआः 
है, उसी तत्वको “नो न वेद्‌” इत्यादि वाक्य द्वारा अनुमान 
ओर अचुभूतिकी सहायतासे प्रकाशित किया है। जिससे 
आचाय्ये भी निःसन्देह हो जांय ओर मन्द्मति साधारण मनुष्य- 
गण इस तस्वके जाननेमें असमर्थ हैं, यह भी सिद्ध हो। इस 
कारण “हममेंसे जो कोई जानता हे” इत्यादि वाक्यमै जो 
अभिमान व्यक्त किया गया है, वह युक्तियुक्त ही है ॥ ११॥२॥ 
टीका।. 

ब्रह्मस्वरूपकी उपलब्धिके अर्थ गुरुक्रपाप्राप्त ब्रह्मज्ञ शिष्य 
ऐसा ही कह सकता है । यदि वह कहे कि मैं जानता हूँ, तो. 
बह ठीक नहीं कहता । इसका विज्ञान पहले मन्त्रोमें प्रकाशित 
हो चुका है। ओर यदि वह कहता है कि, मैं नहीँ जानता हूं, 
तो गुरुके उपदेशके श्रवण ओर मननका फल उसको प्राप्त नहीं 
हुआ है। क्योंकि, निद्ध्यासनरूप फलसे व्रहाकी अपरोक्षाजु-- 
भूति होती है। अतः ऐसा कहने वाला शिष्य ही गुरुकृपारूपी - 
फलके आस्वादन द्वारा स्वस्वरूपकी उपलब्धिसे कृतकृत्य 
योग्य है ॥ ११॥ २॥ ८ 


यस्यामतं तस्य मतं, मतं यस्य न वेद सः | 
अविज्ञातं विजानतां, विज्ञातमविजानताम्‌ ॥१२॥२॥; 
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यस्य अमत ( अविज्ञातं ) तस्य मतं ( सम्यक्‌ ज्ञात ) यस्य भतं 
“( विदित इति निश्चयः ) स न वेद (न जानाति ) विजञानतां ( सम्पक्‌ 
- विदितवतां समीपे ) अविज्ञातं, अविजानतां ( असम्पग्‌दर्शिनां एवं) 
-विज्ञातं ( भवति ) ॥ १२ ॥ ३ ॥ 
मन्त्राथे । 2 
. जो समझता है कि ब्रह्मको नहीं जानते, वस्तुतः वही उसको 
'जानता है ओर जो समभता है कि ब्रह्मको जानते हैं, चास्तवमे 
चह नहीं जानता है। ज्ञानिगण उसको अविज्ञात कहते हैं 
) -ओर अज्ञानिगय उसको विज्ञात कहते हैं ॥ १२॥ ३ ॥ 
शांकरभाष्यम्‌ । | 
शिष्याचाय्यंसम्वादात प्रतिनिददत्य स्वेन रूपेण श्रतिः समस्तः 
-संवादनिशवत्तमथंमेव योधयति--यस्यामतमित्यादिना । यस्य ब्रह्मविदः 
अमतं अविज्ञातम्‌ अविरितं ब्रह्म ति मतम्‌-अभिप्रायः निश्चयः, तस्य मतं 
ज्ञातं सम्यक्‌ ्रह्मेस्यभिप्रायः । यस्य पुनः मतं ज्ञात-विदितं मया ब्रह्म ति 
निश्चयः, न वेदेव सः, न ब्रह्म विज्ञानाति सः । विद्वदविहुपोः यथोचौ 
पक्षौ अवधारयति अविज्ञातं विजानतामिति, अविज्ञातं अमतं 
बरह्म विजानतां सम्यक्विदितवतामित्येतत्‌। विज्ञातं विदितं ब्रह 
अविजानतां असम्यगूदसिनां इन्द्रियमनोडुद्धिप्वेव आत्मदर्शिनामित्यथे, 
'न तु अत्यन्तमेव अय्युतपन्नङुद्धीनास्‌ । न हि तेपां “विज्ञातमस्माभिः ब्रहूमेति" 
मतिभंवति । इन्द्रिय-मनोवुद्धयपाधिपु आत्मद्शिनां तु बरह्मोपाधिविवेः 
-कानुपळम्मात्‌ बुद यायुपाधेश्व विज्ञातत्वात्‌ विदित ब्रह्मेत्युपपथते आन्ति 
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जर अतो$सम्यग्‌दशंनं पूर्वपक्षत्वेन उपन्यस्यते--विज्ञातमविज्ञानता- 
पात । अथवा हेस्वथे उत्तराद्रोविज्ञातमित्यादिः ॥ १२ ॥३॥ 
भाष्याडुचाद्‌ । 

व) अव श्रुति गुरुशिष्य-संवाद-प्रणालीको त्याग करके स्वयं 
हो पूर्वोक्त अर्थको समकाती है,-_ब्रह्म अमत-विदित या विज्ञात 
नहीं हैं, ऐसा जिस ब्र्मचित्का मत--निश्चित अभिमत है, 
वास्तवमे ब्रह्म उन्हींका मत ,अर्थात्‌ सम्यक रूपसे ज्ञात है। 
अर्थात्‌ वे ही अह्मको अच्छी तरहसे जोनते हैं । परन्तु 
ब्र जिसका मत अर्थात्‌ “बह्मको में अच्छो तरहसे 
जानता हुँ” इस प्रकार जिसका निश्चय है, बह ,अवश्य 
ही ्रहाको नहीं जानता है । अर्थात्‌ बद ब्रह्मको निश्चय ही 
नहीं समझ सका है। ज्ञानी ओर अज्ञानी इस प्रकार दो पक्ष 
हुए, अब उन्हींको लक्ष्य करके कहते हैं कि, जिन्होंने ब्रह्मको 
अच्छी तरहसे समका है, उनके निकर''्रह्म अवश्य ही अचि- 
दित हे; ओर जो ब्रह्मको नहीं जानते हैं, उन्हॉके लिये ब्रह्म 
विज्ञात हें । जो लोग इन्द्रिय, मन ओर बुद्धि आदिको आत्मा 
समके हैं, वे ही यहां “अविजानत्‌” ( अज ) शब्द्से अभि- 
हित हुये हैं, बिलकुल ही ज्ञानहीन लोग नहीं; क्योंकि, 
उन लोगोंको “हम ब्रह्माको अच्छी तरह जानते हें” ऐसी बुद्धि 
कदापि उत्पन्न नहीं होती है। आत्माकी उपाधि इन्द्रिय, मन 
ओर बुद्धि आदिमें जो लोग आत्मद््शन करते हैं, बे कदापि 
उपाधिरहितभावसे ब्रह्मकी उपलब्धि करनेमें समर्थ नहीं हो 
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सकते हैं, ्र्मोपाधिभूत वुद्धिआदिको ही समझ सकते हैं ओर 
उसी बुद्धिके अनुसार ही ब्रह्मको विज्ञात या विदित समते हैं। 
इस कारण उन लोगोंके लिये“ह्म विदित हे” इस प्रकार भ्रान्ति 

* होना अवश्य ही सम्भव हे । अतएव असम्यगूदर्शन उल्लेख करने 
के पहले “विज्ञातमविजानताम्‌” इस घाक्यसे सम्यकूद्शंनका 
उल्लेख करना युक्तियुक्त ही हुआ हे। अथवा इस अ 
पूर्वार्दमे “यस्यामतं” आदि विषयका उद्लेख किया है, उसोके 
समर्थनके लिये,“अविज्ञात” उत्तराद्ध हेतुरूपसे उपन्यस्त हुआ 
है, ऐसा समभना चाहिये ॥ १२॥ ३ ॥ 


टीका । 

वस्तुतः आत्मज्ञानी और अज्ञानी दोनोंका पार्थवय दिखाने 
एवं पहचानके लिये इस श्रुतिका पुरुपार्थ है। पहले शुतियांमं 

जो दार्शनिक रहस्य प्रकाशत हुआ है, उससे यद्दी प्रतिपन्न 

होता है, कि ब्रह्मकी अपरोक्षानुभूति करनेवाला आत्मज्ञानी 
महापुरुष स्वस्वरूपकी डपलब्धि करके यही कह सकता हे, कि 

मैं सम्यक्रुपसे नहीं जानता; क्‍योंकि, ब्रह्मकी अनुभूति र्न 

तिसे परे ओर बुद्धिसे अतीत है। इसी प्रकार जिनकी अलुः 

भूति ठीक नहीं हुई है, जो गुरुकृपा प्राप्त नहीं कर सके हैं एवं 

केवल वाचककश्चानी हैं, चे ही कह सकते हें कि, में त्रह्मको जानता 

हूँ। सबका निष्कर्ष यह है, कि जो ज्ञानी होनेपर भी कहेगा कि 

मैं नहीं जानता हूँ, क्‍योंकि, चे बाकू मन ओर इद्धिसे परे हैं 

चही व्यक्ति आत्मज्ञानी हो सकता हे ओर जो वाचकज्ञानी कहता 
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हो कि, मैं जानता हुँ, वह चिपथगामी और आत्मशानविहीन है, 
पेसा समझना उचित हे॥ १२॥ ३ ॥ 
प्रतिबोधविदितं मतममृतत्वं हि विन्दते | 
आत्मना विन्दते वीर्य्य विद्यया विन्दृतेऽष्ृतम्‌। १३॥४॥ 
मरतियोधविदितं ( अत्येकतोधे ज्ञातं ) मतं ( सम्यग्‌ दशनं ) असर - 
त्वं हि निन्दते ( लभते ) आत्मना वौय्यै (वलं) विन्दते, विद्या ( ग्रहा" 
विया ) अस्त ( मोक्षं ) विन्दते ॥ १३ ॥ ४ ॥ 
मन्त्रार्थं । 
प्रत्येक श्ञानमें त्रह.स्वरूप अऱ॒भव करनेसे अस्रतस्च लाभ 
होता हैं। आत्माके द्वारा वीर्य्य (वल ) प्राप्त होता है, और 
विद्याके द्वारा मोक्ष प्राप्त होता है ॥ १३॥ ४ ॥ 
झांकर-भाष्यम्‌ । 

“अविज्ञातं विजानता” इत्यवश्तम्‌ । यदि बरह्म अत्यन्तमेव अविज्ञातं 
खौ किकानां ब्रह्मविदां चाविशे३ प्राप्त: । “अविज्ञात-विजानतां” इति 
च परस्परविरुद्धस्‌ । कथं तु तत्‌ अहा सम्यगूविदित भवतीत्येवमर्थ माह-- 
प्तिचोधविदितं,-बोधं बोधं प्रति विदितम्‌ । वोधशब्देन बौद्धाः प्रत्यया 

. उच्यन्ते। सर्वे प्रत्यया विषयीभवन्ति यस्य, स आत्मा सवंचोधान्‌ 
प्रतिदुष्यते-स्वप्रत्ययदर्शी चिच्छक्तिस्वरूपमात्रः प्रत्यदेरेव प्रत्ययेषु 
अविशिष्टतया रक्ष्यते, नान्यत्‌ द्वारमन्तरात्मनो विज्ञानाय । अतः प्रत्यय- 
मत्यगात्मतया विदितं ब्रह्म यदा, तदा तत्‌ मत, तत्‌ सम्यगदशनमित्यथ:। 
सर्चप्रत्ययदर्शिस्व चोपजननापायवर्जित- दकुस्वरूपता नित्यल निड; 
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स्वरूपत्वमात्मत्वं निर्विशेपतैकत्वं च सव भूतेषु सिद्ध भवेत; लक्षणभेदाः | 
भावात्‌ व्योज्ञ इच घटरिरिगुह्दादिपु । विदिताविदिताभ्यांमन्यत्‌ | 
आगमवाक्यार्थ एवं परिशुद्ध एवोपसं हृतो भवति । “देरा, श्र॒तेः श्रोता 
मतेमेन्ता, विज्ञातेविज्ञाता” इति हि श्रुत्यन्तरम्‌ । | 


यदा -क्रियाकर्ततेति वोधक्रियाखक्षणेन तत्‌ कत्तोरं 
तीति योधळक्षणेन विदितं-प्रतिबोध-विदितमिति व्याख्यायते । यथा यो 
दृक्षणाखाश्वाल्यति, स॒ वायुरिति, तद्वद्‌ । तदा बोघ-क्रियादाक्तिमान्‌ आ 
त्मा द्रष्टव्यः ; न बोधस्वरूप एव । बोधस्तु जायते विनश्यति च । यदा 
बोधो जायते, तदा बोधक्रियया सविशेपः। यदा योधो नइयति, तदा 
नष्टयोधो द्रव्यमा्ं निर्विशेषः। तन्नैवं सति, विक्रियात्मकः सावयबो$ 


नित्योऽञ्ुद्ध इत्यादयो दोपा न परिहत्त शक्यन्ते । ` 


यदपि काणादानां आ्ममनःसंयोगजो बोध आत्मनि समचेति, अव 
आत्मनि वोद्धत्वस्‌, न तु विक्रियात्मक आत्मा; द्रव्यमात्रस्तु भवसि, घट 
इव रागसमवायी । अस्मिन्‌ पक्षेऽपि अचेतनं व्रव्यमात्र' ब्रह्मेति “विज्ञा 
नमानन्द ब्रह्म” “प्रज्ञांनं ब्रह्म” इत्याद्याः श्रुतयो बाधितः स्युः। आत्म. 
नो निरवयवस्वेन प्रदेशाभावात्‌ निर्य-सं युक्तत्वाच्च मनसः स्म्त्युत्पच्िनि- 
यमाजुपपत्तिः अपरिहार्य्या स्यात्‌ । संसर्गधमित्व चात्मनः श्रति-स्सति- 
न्यायविरुद्ध कल्पितं स्यात्‌ । “असङ्गो न दि सञ्जते” “असक्त सवत 
इति हि क्रुतिस्छती-द्वे; न्यायश्च,-ुणवदू गुणचता संसुज्यते, नातुल्य' 
जातीयम्‌ । अतो नियुंणं निर्विशेषं सवेविलक्षणं केनचिदपि अतुट्यजाती' 


येन संसज्यत इत्येतत्‌ न्यायविरुद्ध,भवेत्‌ । तस्मात्‌ नित्यालसविज्ञानस्त 
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रूप-ज्योतिराप्मा रह्म, इत्ययमर्थः सवंबरोध-बोरत्वे आत्मनः सिध्यति, 
चान्यथा। "तस्मात्‌ प्रतियोध-विदितं मतम्‌? इति यथा व्याख्यात 
पुवार्थोऽस्माभिः । ) 


यत्‌ पुनः स्वसंवेद्यता प्रतियोध-विदितमित्यस्य वाक्यस्य अर्था वण्यंते । 
तत्र भवति-सोपाधिकत्वे आत्मनो बुद्धयुपाधिस्वरूपत्येन सेदं परिकहप्य 
आत्मना आत्मानं वेत्तोति संव्यवद्दारः । बआसन्येवातमान पश्यति” “स्व- 
यमेवात्मनात्मार वेत्थ त्व पुरुषोत्तम” इति । नतु निरूपाधिकस्यात्मन 
ए॒कत्वे स्वसंवेद्यता परसंवेद्यता वा सम्भवति । संवेदंनस्वरूपस्वात्‌ संवेदनान्त- 
रापेक्षा च न सम्भवति, यथा प्रकाशस्य प्रकाशान्तरापेक्षाया न सम्भवः 
सद्दत्‌ । घोदपक्षे,-स्वसंवेद्यतायान्तु क्षणभङगरत्वं निरात्मकत्व च विज्ञानस्य 
स्यात्‌ । “न हि विज्ञातुविज्ञातेईपरिछोपो विद्यतेडविनाशित्वात “नित्यं 
विझुं सवंगतम्‌'' “स वा एप महानज आत्मा अजरोऽमरोऽग॒तोऽमयः? 
इत्याद्याः श्रुतयो वाध्येरन्‌ । थत्‌ पुनः 'प्रतियोध’ शाब्देन निर्निमित्तो बोधः 
प्रतित्रोधो, यथा सुसस्येत्यर्थ परिकल्पयन्ति। सङृदूविज्ञानं प्रतिबोध 
इत्यपरे । निर्निमित्तः सनिमित्तः सकृद्वा असकृद्वा प्रतिरोध एव हि 
सः । असृत्तत्वममरणभावं स्वात्मन्यवस्थान मोक्षं हि यस्माद्‌ विन्दते रभते 
यथोक्तात्‌ प्रतियोधात्‌ प्रतिबोधविदितास्मकात्‌, तस्मात्‌ प्रतियोध -विदितमेव 
मतमित्प्रभिप्रायः। चोधस्य हि प्रत्यगात्मविपयत्वन्च मतमस्तत्वे हेतुः । 
न झास्मनोऽनात्मत्वमस्तत्वं भवति । आत्मस्वादात्मनोऽखतस्वं निर्नि- 
मित्तमेव । पुवं मत््यस्वमात्मनो यदविद्या अनास्मत्व-प्रतिपत्तिः । 


कथं पुनयंथोक्तया भात्मविद्यया अम्ृतत्वं थिन्दृते ? इत्यत आइ,- 
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आत्मना स्वेन स्वरूपेण विन्दते लभते वीय्यै बलं सामध्यंम्‌ । धनसहाय- 
मन्त्रौपधितपोयोगकृतं वीय्ये खृत्यु' न शक्नोत्यभिअपिनुम्‌ . अनित्यवस्तु- 
कृतत्वात्‌; आत्मविद्याकृतं तु वीय्यमातममैब विन्दते, नान्येनेति, अतोऽ 
नन्यसाधनत्वात्‌ आत्म-विधावीस्यंस्य, तदेव वीय्यं सत्यु' शबक्‍्नोत्यमिभ- 
दितुम्‌ | यत एवमात्म-विद्याकृतं. चीय्यंमात्मनैच विन्दते, अतो विद्यबा _ 
आत्मविषयया चिन्दतेऽस्तम्‌ अस्टतत्वम्‌ ॥ “नायमात्मा यलहीनेन लभ्यः” 
इत्याथवंणे । अतः समथो हेतुः-“अस्रतस्वं हि विन्दते” इति ॥ १३ ॥४॥ 
भष्याबुवाद्‌ । 
विशेषज्ञ अर्थात्‌ जो समझते हैं कि ब्रह्मको अच्छी तरह 
| जानते हैं, वे ब्रह्मको नहीं जानते हैं, यह पहले ही प्रतिपन्न होचुका 
है । अव शंका यह होती है कि, ब्रह्म यदि विलकुल ही अविज्ञात 
है। अर्थात्‌ कोई भी उसके जाननेमे समर्थ नहीं होसकता है, तो ' 
पुनः साधारण मनुष्यमें ओर ब्रह्म्ञमे कुछ भी पार्थक्य नहीं रह 
जाता है। ओर “ विशेषज्ञ लोगोंके लिये वह अविज्ञात हे” यह 
वाक्य भी परस्पर विरूद्ध है अर्थात्‌ विशेषक्षगण यदि ब्रह्मको 
ही न जाने, तो उनकी विशेषता क्या रही ? पुनः उस ब्रह्मको किस 
प्रकार सस्यकरूपसे जाना जासकता है? इसके उत्तरमें कहते हैं 
कि, वह प्रतिवोधविदित होता है। 'बोध' शब्दमें वौद्ध --प्रत्यय 
होनेसे उससे वुद्धिवृत्तिका ज्ञान होता है, अर्थात्‌ सब वुद्धि- 
वृत्ति ही आत्माका विषयीभूत है या आत्मप्रकाश्य है; श्रतणव 
प्रत्येक वुद्धिवृत्तिमे ही वही आत्मा प्रकाशकरूपसे विद्यमान है; 
इस कारण सब वुद्धिवृत्तियोंका साक्षी ओर एक मात्र चेत्तन्प- 
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रूप आत्मा वुद्धिवृत्तिके साथ एकोभावसे परिज्ञात होते हैं 
ओर उक्त प्रकारका बोध ही इस परिज्ञानका एकमात्र द्वार या 
उपाय है। अनपव जानना चाहिये कि, जिस समय सर्वबोध 
के साक्षीरूपसे आत्माको समझ सके, उसी समय ही आत्मा- 
के विपयमें सम्यकज्ञान प्राप्त हुआ है। आत्माका सर्वयोध- 
दशित्व जान लेनेसे ही इसका जो उत्पत्ति और श्वंसराहित्य, नित्य- 
श्ञानस्वरूपता, विशुद्धता और सर्वंभूतोंमे निर्विशेष एवं समान 
रूपसे अवस्थिति है, यह भी सिद्ध होता हे । क्योंकि घर और 
गिरिशुहादि उपाधि भेदसे आकाश पृथक्‌ पृथक्‌ प्रतीत होनेपर 
भी उन उपाथियोंके नाश होने पर स्वरूपतः पकरूप हो जाता हे, 
उसी प्रकार उपाधिगत आत्मा भी स्वरूपतः एकरूप है। 
फलतः इस श्रुतिका ऐसा ही अर्थ करनेसे विशुद्ध आत्म-तत्त्व 
निरूपणका उपसंहार होसकता है। अन्य थुतिने भी उसको 
४ दृष्टिका द्रष्टा, श्रवणका श्रोता, मनका मननकत्ता ओर 
विज्ञानका विज्ञाता ” करके निर्देश किया हे । 

कोई कोई “प्रतिवोधविदितं” वावयका इस प्रकार अर्थ करते 
हैं, देखा जाता हे कि, जिसके द्वारा बृक्षकी शाखा स्पन्दित या 
कम्पित होती हे, उसीका नाम वायु है, इस प्रकार स्पन्द्न-क्रिया 
द्वारा वायुका परिचय दिया जाता हे, इस कारण जिस प्रकार 
स्पन्द्न-क्रिया ही वायुका लक्षण होता है, उसी प्रकार आत्मा ही 
वोध-क्रियाका कर्ता है, सुतरां इसी वोध-क्रियारूप लक्षणके ` 


द्वारा आत्माको भी जाना जासकता है। अतपच “प्रतिवोध . 
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विदितम्‌ ” घाक्यका अर्थ यह है कि, वोध-क्रियारूप लक्षणके 
द्धारा ब्रह्म जाना जाता है। इस पक्षसे यह सिद्ध होता है कि 
आत्मावोध-क्रिया उत्पन्न करनेम समर्थ होने पर भी स्वयं वोध- 
स्वरूप नहीं. है--जड़ पदार्थ है। क्‍योंकि उक्त वोधक्रिया जव 
उत्पत्ति-विनाशशील है; तव समझना चाहिये कि, जिस समय 
योध-क्रिया उत्पन्न होती है, उस समय आत्मा घोध-क्रिया-विशिष्ट 
हकर सविशेष भावको प्राप्त होता है; ओर पूर्वोक्त वोधरुप 
विशेषधर्मके नष्ट होजाने पर पुनः निविशेष भावको प्राप्त हो 
) जाता है। इस मतके 'अघुसार आत्मा पर जो सविकारत्व, 


सावयवत्व, अनित्यत्व ओर अविशुद्धत्व आदि दोष आरोपित 
होजाते हैं, उनका परिहार नहीं होसकता है। 7२३ 

ओर कणादमतावलम्बी लोग कहा करते हैं कि--आत्मा 
मनके साथ मिलित होता है, तब आत्माभे वोध-शक्ति उत्पन्न 


होती है, इसीसे आत्माका चोद्धुत्व उत्पन्न होता है, आत्मा स्वयं 
विकारी नहीं है । घरमे जैसे लोहित्यगुण समवेत होता है, 
उसी प्रकार आत्मामं वोधगुण आजाता है, किन्तु उसके दारा 
आत्मामे विकार उत्पन्न नहीं होता हे । इस सिद्धान्तसे भी अहा- 
की अचेतनता ही प्रमाणित होती है, चेतनत्व नहीं। इससे “ब्रह्म 
विज्ञान एवं ग्रानन्द स्वरूप है? इत्यादि श्रुतिबावय 
विरूद्ध पड़ता है। अधिकन्तु आत्मा जब निरवयव हे, तव 
उसका प्रदेश अथवा अंश रहना सम्भव नहीं हे। विशेषतः 


मनुके साथ सवेदा आत्माका सम्वन्ध रहनेसे स्मृति या स्मरण- 
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ज्ञानका जो एकके वाद्‌ होनेका नियम हे, उस नियमकी भी रक्षा 
नहीं होसकती । दूसरी बात श्रुति, स्मृति एवं न्याय द्वारा 
आत्माके संसगेघमित्व या खंगित्चका जो प्रतिषेध हुआ हे; 
इस खिद्धान्तके अछुसार आत्माको वोधचिशिप्ट कहनेसे वही 


-संसर्गधर्सित्व करिपत होता है। “आत्मा असंग है, इसलिये 


कहाँ भी संसक्त नहीं होता” यह थुति एवं “उन्होंने सव 
जगतूको धारण कर रवखा है, किन्तु जगतमें झाखक्त नहीं हें” 


'यह स्मृति तथा “गुणयुक्त वस्तु गुणयुक्त अत्य चस्तुकेसाथ भिल- 


ती हे, विजातीय वस्नु परस्पर नहीं मिल सकती” इस प्रकार 
'युक्ति दवारा भी सविदेप मनके साथ निचिशेष आएमाके सम्ब- 
न्थ अथवा संसर्गकी कल्पना विरुद्ध होजाती है। अतणव आत्मा- 
को सर्वंचोध-साक्षिरुपसे स्वीकार फरनेसे ही उनका नित्य, 
निर्विकार, ज्योतिम॑य, ज्ञानस्वरूप अह्ममाव सिद्ध या प्रमाणित 
'हो सकता हे, अन्यथा नही । इस कारण “प्रतिबोध-चिदितं मतं” 
वाक्यकी जिस प्रकार ब्याख्या हमने की, वही श्रुतिका यथार्थ 
अभिप्राय है । 

पुनः कोई कोई “प्रतिबोधः शब्दका खसंवेद्यता अर्थ करते हैं, 
उस पक्षम भी आत्माका सोपाधिभाव ग्रहण करके आत्माके 


-खाथ उसको उपाधि बुद्धि आदिका प्रभेद्‌ कपना कर “आत्मा 


आत्माको जानता है” इस प्रकारका भेद्व्यचहार किया जाता 
०७. प्रौपाधि क्‌ च 
हे। इस आपाधिक भावमे ही “आत्माके दारा आत्माको 


जानता हे” “हे पुरुषोत्तम ! तुम अपनेको आप हो जानते हो” 
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इत्यादि भेदव्यवहार युक्तियुक्त हो सकता हे । किन्तु यदि 
उपाधिरहित एक हो तो कदापि उसकी स्वसंवेद्यता अथवा 
परसंवेद्यता कुछ भी सम्भव नहीं होती हे, एवं संवेदन- 
स्वरूप आत्माका अपर संवेदन अथवा ज्ञानको भी अपेक्षा या 
आवश्यकता नहीं हो सकती हे । देखा जाता है कि, प्रकाश- 
मय दीपादि वस्तु कदापि किसी अभ्य प्रकाशकी अपेक्षा नहीं 
करती है। ओर बोद्धमतके अरुसार खसंवेद्यता खीकार करने 
पर भी विज्ञानका क्षणभंगुरत्व ओर असत्यता खीकार करनी 
पड़ती हे । वस्तुतः “विज्ञाताका विज्ञान -कदापि विलुप्त नहीं 
होता, क्योंकि विज्ञान वस्तु अविनाशी हे” “बह यह आत्मा 
महान्‌, जरा, मरण, जन्म ओर भयरहित हे” इन श्रतियोका 
अथे भी वाधक या विरुद्ध हो जाता दै और किसी किखीने > 
सुषु व्यक्तिके वोधके समान हेतुरहित वोधको “प्रति- 
वोध” शब्दवाच्य कहा हे । फिर कोई कोई कहते हैं 
कि “पतिवोध’ शब्दका अर्थ सङृतूविज्ञान अर्थात्‌ मोक्षलाभका 
कारणभूत ज्ञान है। जो कुछ भी हो, विज्ञान सनिभित्त 
हो या निमित्तरहित ही हो, एकवार हो अथवा अनेकवार 
ही हो, वह प्रति-बोधके सिवाय और कुछ भी नहीं है। क्योंकि 
सुसुक्षुगण प्रति-वोधम उत्पन्न आत्मानुभूतिसे असृतस्व ता 
करते. हैं, इस कारण प्रति-योधमें आत्माका अनुभव करना ही | 
प्रकृत विज्ञान हे है ला 
(न 2 Pa यह हे कि आत्मा प्रत्येक बोध 
प्‌ उसीके | 
हे 4? हैं ओर उसीके विषयका शान्‌ हो उन, Kos 
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असुतत्वका कारण है, क्‍योंकि आत्माका जो अम्मृतत्व है, वह 
आत्माका ही खरूप है--आत्मासे पृथक्‌ नहीं है; फलतः आत्मा 
का अस्तत्व लाभ अहेतुक ही है । इस प्रकार आस्माका 
मत्त्येत्व ( मरणशीलत्व ) भी अविद्याः द्वारा अनात्मलाभके 
सिवाय ओर कुछ भी नहीं है । 
प्रश्न होता है कि, आत्मविषयक विद्याके द्वारा जो असतत्व 
लाभ होता है, उसका क्रम क्या है? इसके उत्तरमें कहते हैं,- 
मुमुक्षुगण आत्मस्वरूपके परिशानसे वल अर्थात्‌ अस्तत्वलाभ 
करनेयोग्य सामथ्थ प्राप्त करते हैं, परन्तु धन, सम्पत्ति, मन्त्र 
ओपधि, तपस्या और योगके द्वारा जिस घोय्ये ( शक्ति ) की 
प्राप्ति होती है, उससे कदापि भी स्रृत्यु-भय विनए नहीं हो 
सकता है, क्योंकि ये सव सामथ्यं अनित्य वस्तुसे प्राप्त हैं । 
सारांश यह है कि, अनित्य वस्तु स्वयं स॒र्‍युभयसे रहित नहीं हे, 
तो पुनः उससे किस प्रकार सृत्युभयका नाश हो सकता हे? 
किन्तु आत्मज्ञान द्वारा प्रास सामर्थ्यं. साक्षात्‌ आत्मप्रसूत है, 
वह किसी वाहरो वस्तुकी अपेक्षा नहीं करती है, इस कारण 
वह आत्म-विद्यासे उत्पन्न वौय्य ही सत्यु-भय नाश करनेमें 
समर्थ है। अतः इस झत्म-विषयक विद्याके द्वारा ही 
बास्तविक अश्रुत व लाभ हो सकता है। श्रथब्यंचेदीय उपनि- 
पदुर्मे भी कहा है कि,-“बलहीन ( आत्मविद्याप्राप्य शक्तिसे 
` रहित) पुरुष इस डात्माके लाभ करनेमें समर्थ नहीं हो 
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सकता हे ।” इस कारण श्ुतिकथित “अम्॒तत्व॑ हि चिन्द्ते” 
यह हेतु उपयुक्त ही हे ॥ १३॥ ४॥ 
टीका । 


प्रत्येक ज्ञानमें ब्रझका खरूप अनुभव करनेसे झुक्तिकी प्राप्ति >... 
होती है, यह वेदान्तका सिद्धान्त है । जिस ज्ञान ड्वाराइस अधि- 
. कारका द्वार उद्घाटन होता है, उसको सात्त्विक ज्ञान कहते हैं । 
श्रीमदुभगवद्गीतामें उसका लक्षण इस प्रकार कहा है-- 


सब भूतेपु येनैकं भांवमच्ययमीक्षते । 
अविभक्त विभत्तोपु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ जिसके द्वारा विभक्त सव भूतोंमे अविभक्त एवं 
अव्ययभावका दर्शन होता हे, उसीको सास्विक शान जानो। .” 
उसी प्रकार श्रीविष्णुगीतामें कहा हे-- 
आनन्दो ज्ञानमूढस्तु, ज्ञान वे शेयमूलकस, । 
तत्त्वमूलं शेयमात्र तस्तं हि ब्रद्ममूलकस्‌ ॥ 
्रह्मशानं स्वैक्यमूछमैक्यं स्यात्सर्वसूळकस्‌ । 
पक्यं तद्धि सुपर्वाणः ! भावातीतं सुनिश्चितम्‌ ॥ 
भावातीतमिद सवे प्रकाश्ये भावमात्रकम्‌ । 
नास्त्यत्र संशयः कोऽपि सत्यं सत्य वदाम्यददम..॥ 
अर्थात्‌ आनन्दका मूल शान हे, शानका मूल शेय हे, 


सब शेयका मूल तत्त्व है, तत्वका मूल ब्रह्म है, घ्रह्मका मूल 
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पेक्य है, ओर पेक्य सबका मूल है । हे देचतागण ! वही ऐक्य 
भावातीत है, यह निश्चित है, इसमें कोई भी सन्देह नहीं है । 

अतः सात्विकशानके दारा सर्वभूतोंमें ऐदयदुद्धि स्थापन 
करते हुप, सब वोधमे एक ही सत्य पदार्थका अनुभव करनेसे 
निःथ्रेयसका उदय होता है। यह वेदाम्तका अकाट्य सिद्धान्त 
है । इस अवस्थाको प्रात करनेके लिये शानवान्‌ मद्दापुरुपकी' 
श्रेणीको दो भागमे विभक्त कर सकते हैं, एक पूर्वावस्था ओर 
एक परावस्था । पूर्वावस्थामे आत्मवलकी आवश्यकता होतो 
है तथा परावस्थामें पराविद्याकी छपाकी आवश्यकता होती 
है। ऐश्वय्योंकी अपेक्षा न करके केवल आत्मलच्ययुक्त जो 
पुरुषार्थ होता है, उसोसे आ'मवलको प्राति होती है। थात्म- 
वलसे बलीयान्‌ महापुरुषको किसी दशामें भो विफलताकी' 
सम्भावना नहीं होती है। उस समय अविद्याजनित क्या 
लोकिक पेश्वय्य अथवा सिद्धि आदि अलोकिक पेश्वय्ये, 
उसके सम्मुख खच हेब हो जाते हैं । ऐसा पकतत्वथुक्त 
अन्तःकरणयाल' ओर आत्मलक्ष्यरखनेवाला महापुरुष सफल- 
काम होता है तथा पराबस्थामे पराचिद्यारूपिणी आत्मज्ञानजननो 
ब्रह्म-शक्तिकी कृपा प्राप्त करके मन्त्रोक्त “प्रतिबोधविद्त? 
अखणडआत्ममावभाषित दशाको प्राकर ज्ञानी अह्मरूप 
ही हो जाता है ॥ १३॥।३॥ 

इह चेदवेदीदथ सत्यमस्ति, 


नो चेदिहावेदीन्‌ महती विनिः । 
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भूतेषु भूतेषु विचित्य धीराः, 
ओत्यास्मान्लोकादमता भवन्ति ॥१४॥५॥ 


इति द्वितीयः खण्डः समाप्तः । 
इह ( अस्मिन्‌ लोके ) चेत्‌ ( यदि ) 'अवेदीत्‌ ( यथोक्तं आत्मान 
'विदितवान्‌ ) अथ ( तदा तस्य) सत्यं ( सद्भावः-गरमार्थंता ) अस्ति- 
९ मत्रति ) इ चेत्‌ नो अवेदीत्‌, महती विनिः ( विनाशः-जन्म- 
सरणादिप्रबाहः भर्वात ) धीराः (धीमन्तः) भूतेयु भूतेषु (सतेभूतेषु) 
'विचित्य ( विज्ञाय, साक्षात्‌ अनुभूय ) अस्मात्‌ लोकात्‌ प्रेत्य ( ञप्रावृत्य ) 
अस्ताः भवन्ति, ( ग्रहमेच भवन्तीति भावः) ॥ १४॥ ५ ॥ 


"६२ केनोपनिषत्‌ 
| 


मन्त्राथे । 


मजुप्य यदि इसी लोकमें व्रहाखरूप उपलब्धि कर खे तो डल- ” | 
'को सत्यलाभ हो सकता है ओर यदि ब्रह्मको नहीं जानसक्ने, तो । 
महान्‌ अनिष्ट होता है। ज्ञानिगण प्रत्येक भूतमें एक ब्रह्मको | 
जानकर इस लोकसे प्रयाण करनेके अनन्तर असरत अर्थात्‌ | 
ब्रझखरूपको प्राप्त करते हैं ॥ १४ ॥ ९ ॥ 


शांकर-भाष्यस्‌ । 
कष्टा खलु सुर-नर-तिय्येकू-प्रेतादियु संसार दुः खबहुलेपु ्राणिनिकाः 
येघु जन्म-जरा'मरण-रोगादिसंप्रासिरज्ञानातः अत इहैव चेत्‌ मचुष्यो , 
उधिकृतः समथः सन्‌ यदि भवेदीत्‌ आत्मानं यथोक्तलक्षणं विदितवान्‌यथो- ˆ 


मूक्तेन प्रकारेण । अभ तदस्ति सत्य-मनुष्यजन्मन्यस्मिन 
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द्वितीयः खण्डः । - ६३ 


चत्ता चा सद्भावो वा परमार्थता वा सस्यं विद्यते । नो चेविहादेवीदिदि 1. 
ज चेदिह जीवंदचेत्‌ अधिकृतः अवेदीतू-न विदितवान्‌, तदा महती दीर्घा 
अनन्ता विनष्टिविनाशरन जन्मज्ञरामर णादि-प्रवन्धाविच्छेद-लक्षणा संसार- 
गतिः । तस्मादेवं गुण-दोपौ विजानन्तो बराह्मणाः भूतेषु भूतेपु सवभूतेषु 
स्थावरेषु चरेषु च एक आत्मतत्वं श्रह्म विचित्य विज्ञाय साक्षातकृत्य धीराः 
घीमन्तः प्रेत्य व्यावृत्य ममाहंभावळक्षणात्‌ अविद्यारूपात्‌ अस्मात लोकात्‌ उप- . 
रम्य सर्वात्मेकत्वभाव अद्वैत आपन्नाः सन्तः अमृता भवन्ति व्रहमैव भवन्ती- 
त्यथः । “स यो ह चै तत्‌ परं ब्रद्य वेद, ब्रह्मे भवति” इति श्र॒तेः॥१४॥५॥ 
भाप्याडुचाद। | 

इस संसारमै जोवगण अज्ञानवशात्‌ देवता, मनुष्य, पशु, 
पक्षी, और प्रेत आदि दुःखपूर्ण देह धारण करते हुए कष्टकर 
जन्म, जरा, मरण ओर रोगादि अवस्थाको प्राप्त किया करते 
हैं। इख कारण, अधिकारी महुप्य यदि शक्तिमान, होकर 
पूर्वोक्त आत्माको उक्त प्रकारसे यथार्थेरूपसे जान सके, तो इस 
मुप्यजन्ममें ही चह सत्य लाभ कर सकता है। यहां “सत्य” 
का अर्थ-अविनाश (मृत्युका अतिक्रमण ), अथवा अर्थवत्ता, 
या सदभाव ( यथार्थसत्यता ), अथवा परमार्थता समझना 
चाहिये । ओर मबुष्य अधिकार प्राप्त करके भी जीवित अव- 
स्थामें [ इसी शरीरसे ] आत्माको न जान सके, तो वह बहुत 
दीर्घकालब्यापी विनाश, अर्थात्‌ जन्म, जरा, मरणादि प्रवाह- 
मय संसारको प्राप्त करता रहता है। इसी कारणखे ही उक्त 
अकारके गुण ओर दोषके जाननेवाले अहनि बुद्धिमानगण 
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६४ केनोपनिषत्‌ । 


सर्वभूतोंमे एकमात्र ब्रह्मसत्ताका ही साक्षात्कार करके “मैं 
ओर मेरा” भावपूर्ण अविद्या-जनित इस लोकसे प्रयाण करनेके 
अनन्तर अमृत हो जाते हें | अर्थात्‌ शरीरान्तके वाद्‌ उसी 
आत्मैकत्वद्शंनके फलसे अद्वैत आत्मभावको प्राप्त करके मृत 
अर्थात्‌ ब्रह्म हो जाते हें | “वह जो व्यक्ति परब्रह्मको जानता ?-- 
है, वह स्वयं ब्रहम हो जाता है” यह श्रुति भो इस विषयका 
प्रमाण है॥ १४॥ ५॥ 
इति केनोपनिपद्का द्वितीय खण्ड शांकरभाप्य और 
भप्याबुवाद सहित समाप्त । 
| टीका । [ 
म्रकृतिरूपिणी-ब्रह्मशक्ति-सम्भूत यावत्‌ द्ृश्यप्रपंच असत्‌ 
कहाता है। प्रकृति स्वयं त्रिगुणमयी होनेके कारण परिणामिनी 
'है। परिणामिनी प्रकृतिका काय्यै अवश्य ही परिणामी होगा। ˆ 
परिणामी पदार्थ मात्र ही असत्‌ है, यह मानना ही पड़ेगा । 
निष्कर्षं यह है कि, अह्म ओर अहाप्रकृतिमे “अहं ममेतिवत्‌?” 
सम्वन्ध स्थापित होने पर भी यह स्वतंत्र सिद्धान्त है कि, ब्रहा 
अपरिणामी है ओर प्रकृति परिणामिनी है। अतः यह भी 
दार्शनिक युक्तियोंसे प्रतिपन्नहुआ कि, ब्रह्म सत्य है, और प्रकृति- 
प्रसूत जगत्‌ असत्य है। यह मृत्युलोक कर्मभूमि है। अतः 
- कमं, उपासना ओर शानाज॑नके द्वारा सिद्धि र लया ब 
सर इस मृत्युलोकमै सबसे अधिक है । इस कारण श्रुति कहती -* 
है कि, विवेकी व्यक्तिको यह सवंप्रकारसे प्रयत्न करना उचित है... प 
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द्वितीयः खण्ड; । द 
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कि, असत्यका त्याग करके सत्यकी उपलब्धि इसी लोकमे कर 

लेवे । यदि इस कमेभूमिमें जन्म लेनेका सुअवसर मनुष्य खो 

देवे तो वह अन्य भोगलोकोंमे पहुंचकर अपने आवांगमन-चक्र- 

को दीर्घकालतक स्थायी रखता है। प्रबल स्रोतस्विनी नदीमें 

~ यदि कोई डूब जाय तो, जलके अधिदैच वरुणदेवता अपने 

साधारण नियमके अनुसार उसको एकवार जलके ऊपर पहुँचा 

देते हैं; उस समय यदि वह मचुष्य किसी ग्रकारसे आत्म-रच्ता 

कर लेता है, तो वच जाता है, यदि ऐसा न हो तो दुबारा डूबने 

पर उसका पता नहीं चलता है। ठीक उसी प्रकार जीव जब 

` आध्यात्मिक उन्नति करता हुआ कर्मभूमि मृत्युलोकमें जन्म लेकर 

ऐसा कर्माधिकार ओर पेखा सत्सङ्ग प्राप्त करता है किं, जिससे 

बह सत्यको प्राप्त कर सके, उस समय यदि चह उस अवसरको 

* गवा देता है, तो उसको बही दशा होती है जैसा कि ऊपर उदा- 

इरण दिया गया है। पेसे खुअवसरको खो देने पर जीव कर्म- 

प्रवाहके निम्नतर भूमिमें पहुंच जाता है। पुनः उसको वह उच्चतर 

अधिकार कव मिलेगा, इसका ठिकाना नहीं रहता है ओर 

जो सावधान तत्त्वशञानो चित्तके तोध-संवेग, सात्विक धृति, ओर 
सात्त्विक ज्ञानको आश्रय करके सत्यका अनुसन्धान कर लेते हैं, ` 

चे स्थूलशरीरका अन्त हो जाने पर निश्चय ही अमृत हो जाते हैं, 

ज्ञानवान्‌ ब्यक्तिमात्रको यह वेदाज्ञा स्मरण रखना उचित है ॥१४॥ 


इति केनोपनिषत्के द्वितीय खण्डकी 
उपनिषत्छुचोधिनी टीका समाप्त । 


7 
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तृतीयः खरड: । 


7 


ब्रह्म ह देवेभ्यो विजिग्ये, 
तस्य ह ब्रह्मणो विजये देवा अमहीयन्त । 
त ऐत्तन्तास्माकमेवायम्‌ , 
विजयोऽस्माकमेवायं महिमेति ॥१५॥१॥ 
ग्रद्म हृ ( किल ) देवेभ्यः ( देवहितार्थ ) विजिग्ये ( जयं ब्धवत्‌ ) 
तस्य ब्रह्मगः हृ विजये देवाः अमहीयन्त ( महिमानं प्राप्तवन्तः ) ते 


ब देवाः ) ऐेक्षन्त ( इक्षितवन्तः ) अस्माकं एव अयं विज्ञयः, अस्माकं 
एवं अयं महिमा च इति ॥ १७ ॥ १॥ : 


मन्त्राथं । 


ब्रह्मने देवताओंके दिता असुरोंको पराजित किया, ब्रहमके 

किये हुए उस जयलाभसे देचताओंने अपनेको गौरवान्वित 
समभा । उन्होंने समभा कि, यह विजय आर यह महिमा 

CO. ०० उसै ही: साळी तहीं,॥५5१ 3001919 eGangotri Gyaan Kost 


कट 


० तृतीयः खरडः । ६७ 
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; शाङ्कर-भाव्यस्‌ | 

ग्रह्म ह देवेभ्यो विजिग्ये। “अविज्ञातं विजानतां विज्ञातमदि 
जानताम्‌” इत्यादिश्रवणात्‌ यदस्ति, तदुविज्ञात. ग्रमाणेः, यन्नास्ति 
तदविज्ञातं शश्ञविपाणकस्पमस्यन्तमेवासत्‌ इष्टम्‌ । तथेदं ब्रह्म 
अविज्ञातत्वात्‌ असदेवेति मन्दवुद्धीनां व्यामोहो माभूदिति, तदर्थय- 
माख्यायिका आरभ्यते । तदेव हि ग्रह सर्वप्रकारेण प्रशास्त, 
देवानामपि परो देवः, इशवराणामपि ईइवरो दुर्विज्ञेयः, देवानां 
जयहेतुः, असुराणां पराजयहेतुः; तस्कथ नास्तीति, एतस्य अर्थस्य 
अनुङ्ूछानि ह्युत्तराणि वचांसि दइयन्ते । अथवा ब्रह्मविद्यायाः स्तुतये । 
कथं ? ब्रह्म-विज्ञानाद्‌ हि अग्न्यादयो देवा देवानां श्रेष्ठट्व जग्युः, ततोऽपि 
अतितरामिन्द इति । अथवा दुविशेयं म, इत्येतत्‌ अद्यते; येन 
4 अर्न्यादृयोऽतितेजसोऽपि कलेशेनेव ब्रह्म विदितवन्तः, तथेन्द्रो देवानामी- 
ववरोऽपि सन्‌ इति वक्ष्यमाणोपनिपद्विधिपरं वा सर्व ब्रह्मविद्या- 
अप्रतिरेकेण प्रणणीनां कतं त्वभोक्तस्वाद्यमिमानो सिथ्या इत्येतदशनाथ वा 
आस्यायिका । यथा देवानां जयाद्भिमानस्तद्चदिति । 

बह्म यथोक्तलक्षणं पर हृ किल देवेभ्योऽ्थाय विजिग्ये जय लब्धवत्‌ 
देवानामसुराणां च संग्रामेऽसुरान्‌ जित्वा जगद्रातीन्‌ इंदवरसेतुभेतन्‌ 
देवेभ्यो जयं तत्‌ फलं च ग्रायच्छत्‌ जगतः स्थेम्ने । तस्य हृ किर ब्रह्मणो 
विजये देवाः अग्न्यादयः अमहीयन्त-महिमानं भवन्तः, तदा आत्मसंस्थस्य 
अत्यगात्मन ईश्वरस् सर्वज्ञस्य सर्वक्रियाफरसंयोजयितुः प्राणिना सर्व- 
झक्तेः जगतः स्थिति चिकीर्पोः अयं जयो महिमा च, इत्यजानन्तस्ते 
देवा ऐेक्षन्त--इक्षितवन्तः शग्न्यादि-जरूपप रिच्छिन्नात्मकृत; अस्माकमेवायं 
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AAAAANAAATAAAAANMAAAANAAARNAIAAAANA 


विजयः अस्माकमेवायं महिमा भरिनवायिबन्द्रत्वादिङक्षणो जयफलभूतो5- 
स्माभिरचुसूयते, नास्मत्‌प्रत्यगात्सभूतेश्वरकृतः, इत्येवं मिथ्य्रासिमान 
लक्षणवताम ॥ १५॥ १ ॥ 


भाष्याजुवाद । त्य 


पहले कहा गया है कि, अरम विशलोगोंके निकट अविज्ञात 

है ओर अशोंके निकट विज्ञातरूपसे प्रतिभात होता है। साधा- 

रणतः देखा जाता है कि, जो पदार्थ सत्तावान है, बही प्रमाणके 

द्वारा जाना जाता है, जो शश-श्टज्के समान एकवार ही 

'. सत्‌ है, वही अविज्ञात रहता है। तदनुसार मन्दवुद्धि- 

सम्पन्न मनुष्योंको शंका हो सकती है. कि, जब ब्रह्म भी अचि- 

| ज्ञात है, तो बह भी अवश्य ही शश-श्टङ्घकी तरह असत्‌ हे । 9 

अल्पबुद्धि-सम्पन्न मजुष्योंकी उक्त शंका ( भ्रम ) निवारणार्थ यह 

आख्यायिका प्रारम्भ की जाती है,--वह दुर्य अझ जब जगत्‌- 

का सवेतोभावसे शासनकत्ता है, देवताओंके भी प्ररमदेवता हे, 

इश्बरों ( ब्रह्मा, विष्णु, महेश) का भी ईश्वर है, देवताओंको 

विजयप्रद ओर असुरोंका पराजय करनेवाला है, तव वह नहीं 

कैसे है ? अवश्य ही है। इस खण्डके परवत्ती वाक्योमे इसी 
विषयका ही बर्णन देखा जाता हे । 


. अथवा ब्रह्मविद्याकी ही स्तुतिके लिये इस आख्यायिकाका री. 
प्रारम्भ है। क्योंकि ब्रहमश्ञानके ही वलसे अग्नि आदि देचता- 
CO. ५०जयाख ततमे भेऽ. शे, एवं असी5बहचित्याके पसे अ Kost 


तृतीयः खण्डः | ६ 
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देवराज इन्द्रने अग्नि आदि देवताओंकी अपेक्षा अधिक श्रेष्ठता 

लाभ की थी। - 
अथवा इस आख्यायिका द्वारा घ्रह्मकी दुर्गमता दिखायी 
जारही है। क्योंकि अति तेजखी अग्नि आदि देवताओंने भी 
अतिकएसे ब्रह्मको जान पाया था। अधिक क्या कहा जाय, 
इन्द्रने देवतोओंके खामी होनेपर भी अतिकषटसे ब्रह्मतस्वको 
समझा था । इस - कारण उपत्नेषद-पद्वाच्य ब्रह्मविद्या- 
विधानार्थ अथवा ब्रह्मविद्या ही एक मात्र सत्य है, इसके सिवाय 
प्राणियोंका जो कत्तु त्व, भोक्तत्व आदि अभिमान है, वह सभी 
मिथ्या है, इसी अभिप्रायको जनानेके लिये यह आख्यायिका 

आरम्भ होती है। 
“ पूर्वोक्त-लक्षणान्वित परत्रह्मने एक समय देवताओंके निमित्त 
` विजय-भ्राप्त किया था; अर्थात्‌ देचासुर-संग्राममे जगतका 
परमशन्नु तथा ईश्वरीय नियमको उल्लङ्घन करनेवाले असखुरोंको 
जगतूकी रक्षाके लिये पराजित करके जय ओर जय-फल देव- 
ताओंको प्रदान किया था। वास्तवमै यह विजय आत्म-गत, 
(सर्वान्तर्यामी) सर्वव्यापी, सर्वश, सर्वशक्तिमान, प्राणियोंके सब 
, कर्मोंके फलप्रद्‌ तथा जगत्को स्थिति-चिकीपु ( स्थिति चाहने 
ˆ वाले) परमेश्वरका ही विजय है, इसको न समझकर अग्नि 
^ आदि देवतागण महिमा (गर्व) अनुभव करते थे । अग्नि आदि 
परिच्छिन्नरूपधारी देवताओंने समझा कि, यह विजय हमने 

किया ओर यह विजय 


ही यह 
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७० केनोपनिषत्‌ । . 


विजय-गोरव . है; इसी कारण ही हमलोग अग्नित्व, वायुत्व 
और इन्द्रत्वादिरूप विजय-फल अनुभव करते हैं, किन्तु हम 
लोगोंके अन्तरस्थ परमेश्बर-कृत यह विजय नहीं है। . उन 
लोगोंने इस प्रकारका मिंथ्याअमिमान किया था ॥ १५॥ १॥ ._ 
टोका । : 

पूव खण्डम सत्य, अनुसन्धानन करनेसे भी अधोगति होती 
है, इसको प्रतिपन्न करके अव उच्चसे उच्च श्रेणीके जीवोंमें भी 
सत्यअनुसन्धानके विना कैसा भय रहता है, इसको प्रतिपन्न 
करनेके अर्थ इन मन्त्रोकी प्रवृत्ति है ओर साथ ही साथ ब्रह्मके 
निर्गुणत्व ओर सगुणत्व, सर्वकारणत्व ओर सवंशक्तिमस्य 
आदि भावोंका भी प्रतिपादन इन मन्त्रोंमे किया .गया है । 
यह सृत्युलोक एक चतुर्दश भुवनके चोथे हिस्सेका एक ," 
हिस्सा है । क्योंकि भूलोकके चार अंश हैं, यथा--नरकलोक, 
पितृलोक, प्रेतलोक ओर स्रृत्युलोक। भूलोक चोदह भुवनोंमे 
से एक भुवन है । ऊपरके सात लोकोंमें देवश्रेणीके जीव वाख 
करते हैं ओर नीचेके सांत लोकोंमें असुरधेणीके जीव वास 
करते हैं। भूलोकके चार अंशोंमेसे पितुलोकमें देवभ्रेणीके 
जीव घास करते हैं, जिसमें इस लोकके भी ख॒त-पितृगण जाकर 
स्वर्गसुख भोग करते हैं। इसके अतिरिक्त नरकलोक, प्रेत- 
लोक ओर मृत्युलोक है, जिनमें केसे जीव वास करते हैं, सो .. 
स्पष्ट ही है। ऊपरके लोकोंमें रहनेवाळे देवतागण अपने 

CO. "अधिकार? ही ममिले है) और असर जय? Kosf 
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BSNS SE 
छीननेका कभी प्रयत्न नहीं करते; परन्तु नीचेके ससलोकके 
असुरगण सर्वदा देवाधिकार डोननेमें भर यलशील रहते हें । 
यही दैवराज्यमे देवासुर-संग्रामका कारण है । जव कभी 
देबताओंका पुण्य क्षीण हो जाता और असुरोका पुण्य बढ़ 
जाता है, तब देवासुर-संग्राममें देवतागण हारने लगते हैं. 
ओर कभी कभी देवलोककी राजधानी स्वलोंकतक असुर- 
गण पहुंच जाया करते हैं। यही देवासुर-संग्राममें देवताओंके 
पराजयका रहस्य है। इस देवासुर-संग्रामके तीन भेद है । 
अधिदेवस्वरूप ऊपर कहा गया - है । सृत्युलोकमें देवांशसे 
उत्पन्न मनुष्य ओर अखुर-अंशसे उत्पन्न मनुप्योंका जो युद्ध है, 
वह इसका अधिभूत रूप. है ओर -मलुप्यके : अन्तःकरणमें क्लिए 
4 एवं अक्रिष्ट वृत्तिका जो युद्ध हे, वह इसका अध्यात्मरूप है । 
मजुण्यके अन्तःकरणसमू ह नित्य देवासुर-संग्रामके लिये 
दुर्गरूप हैं, जिनको कभी असुर छीन लेते हैं, कभी देवतागण 
अधिकार कर लेते हैं । इन मन्त्रोने इस प्रकारसे देवासुर- 
संग्रामकौ रहस्य ब्रह्मश्ानके प्रकाशके लिये गाथारूपसे वर्णन 
किया है ॥ १५ ॥ १॥ 


तद्धैषां बिजङ्ञौ, तेभ्यो ह प्रादुर्वभूव । 
तस्त व्यजानत किमिदं यक्षमिति॥ १६ ॥ २॥ 


( ब्रह्म ) ह एपां ( देवानां ) तत्‌ ( जय-महिसविपये मिथ्येक्षणम्‌ } 
विजज्ञो ( विज्ञातचव ) तेभ्यः ( . देवेभ्यः ) . इ . मादुर्बभूव 
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= 


तत्‌ ( प्रादुर्भूतं प्रद्म द्रा अपि ) इदं यक्षं ( पूज्यं महद्भूतं ) किस इति 
( देवाः ) न ब्यजांनत ( न विज्ञातवन्तः ) ॥ १६ ॥ २ ॥ 


= 


मन्त्राथ । 


देवताओंके इस मिथ्या अभिमानको ब्रह्म समझ गये। ? 
चे देवताओंके निकट आविर्भूत हुए किन्तु इस आविभूतरूप- 
का द्शेन करके भी देवतागण नहीं समझ सके कि, यह महत्‌ 
पूजनीय मूत्ति क्या है ॥ १६ ॥ २॥ 

शाङ्कर-भाव्यम्‌ | 

एवं मिथ्याभिमानेक्षणवतां तत्‌ ह किलैपां मिथ्येक्षणं विञज्ञो विज्ञा 
ततवत ब्रह्म; सर्वेक्षित हि तत सर्वभूतकरणप्रयोक्तस्वाद देवानां च मिथ्य - 
ज्ञानमुपळभ्य मैवासुरवद्देवा मिथ्याभिमानात्‌ पराभवेयुरिति तदनुकम्पया 
देवान्‌ मिथ्याभिमानापनोद्नेन अनुगृह्णीयाम्‌, इति तेभ्यो देवेभ्यो ह किछ 
अर्थाय प्रादुवं भूव-स्वयोगमाहातम्यनिमितेन अत्यद्भुतेन विस्मापनीयेन 
रूपेण देवानामिन्द्रियगो चरे प्रादुबंभूव । तत प्रादुभूतं ब्रह्म न व्यज्ञानत 
नैव विज्ञातवन्तो देवाः,-किमिदं यक्षं पूज्य महद्‌ भूतमिति ॥ १६ ॥ २॥ 


भाप्याचुबाद्‌ । _ 
अह्म देवताओंके उस मिथ्याभिमानको जान गये थे; क्योंकि 
चे सबमूतोंके इन्द्रियसमूहोंके चालक होनेसे सर्वदर्शो हैं। , 
उन्होंने देबताओंके पूर्वोक्त मिथ्याशान:( भ्रान्ति) को समझ 
00. ५"क/सोचा कि| देवेतामण भ0अुरोंकी/ तरह ही मिथ्यामिभीार्न १07 (०५ 


तृतीयः खण्डः | ७३ 


NANA 


में विमुग्ध न हो जायं; देवताओंके इस मिथ्याभिमानको तोड़ 
` कर उनके प्रति अनुग्रह दिखाऊंगा; ऐसा निश्चय करके देवताओं- 
के हितके लिये चे आविर्मूत हुए । अर्थात्‌ अपने अदुझुत योग- 
यलके प्रभावसे बनाये हुए विस्मयकारी रूपसे देवताओंकी 
'हृष्टिके सामने आविभूत हुये, किन्तु देवतागण उस आविः 
भूंतरूपको देखकर भी नहीं समझ सके कि, यह महान विस्मय 

द्‌ पूजनीयरूप क्या है ? ॥ १६॥ २॥ 

टीका । 

चे अझ ही निगुंण हैं, वे ही सगुण हैं। चे ही शक्तिमान हैं 
ओर वे ही शक्ति-वैभवसे परे स्थित हैं. वे ही सर्वान्तरात्मा और 
__ 'रूपरहित हैं, पुनः वे ही भक्तोंके कल्याणार्थ सगुणरूपको भी 
4 धारण कर लेते हें । यही सव अलौकिक रहस्य प्रकाशित 
करनेके लिये इन मन्त्रोंकी परवृत्ति है। देवीमीमांसादर्शनका 
'यह सिद्धान्त है कि, ब्रह्मशक्ति महामायाके वैभव-प्रकाशके लिये 
ही एक, अद्वितीय, सश्चिदानन्द्मय ब्रह्म निर्गुणसे सगुणरूपमें 
'प्रतिभात होते हैं। वेदान्तद्शनका यह सिद्धान्त है कि, 
-मायोपाधि-विशिष होनेसे ही निगुंश अर्म सगुण ईश्वर वन जाते 
-हें। दोनों विज्ञान ही रूपान्तरसे एक सिद्धान्तके प्रकाशक 
हें। जिस प्रकार एक गायक ओर उसकी गानशक्ति दोनोंमें 
५ अहं-ममेतिवत्‌ अभेद है, उसी प्रकार ब्रह्म और बरह्मशक्ति महा- 
-मायाका सम्वन्ध समझना उचित है । ब्रह्मशक्ति जव ब्रह्मम 
-खीन रहती है, . वही निर्गुण अवस्था हे ओर जव वह शक्ति 
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व्यक्तमावको धारण करके किसी क्रियामें प्रवृत्त होती है, तभीः 
वह शक्ति ओर शक्तिमानकी युग्मावस्था सगुण अवस्था कहाती 
है । _ देवासुर-संग्राममें देवताओंकी जय होनेसे देवता मदान्ध 
होने लगे । इससे उनके पतनकी सम्भावना देखकर करुणालय. 
भगवानमे जो भक्तोंपर कृपा करनेंकी इच्छा इई, उसी इच्छाका 
विलास यह सगुणरूप है, जिसका देवताओंको दर्शन हुआ 
था । द्शन-शास्त्रॉका यह सिद्धान्त है कि, मूलप्रकृति परम- 
पुरुपके निमित्त परिणामिनी होकर काय्यं करती है। चह 
काय्यं सत्त्व, रज, तम त्रिगुणके अनुसार यथाक्रम हुआ करता 
हे । प्रकृति पुरुषके निभित्त, कार्य करती है। इस कारण यह भी 
मानना पड़ेगा कि, वस्तुतः सव काय्यं ्रह्मनिमित्तक ही है । 
केवळ जीव अहंकारके .वशीभूत. होकर अविद्याके प्रभावले ) 
यह समझने लगता है कि “मैं कत्ता ओर भोक्ता हुँ” इत्यादि । 
यही जैव-अहंकार जीवके वन्धनका मूल कारण है। यही 
अहंकार बढ़ते बढ़ते जीव क्रमशः नाना .प्रकारकी दुर्गतियोंको 
प्राप्त होता है और उसकी झात्मोन्मुखकारिणी सद्गति बन्द 
हो जाती है। देवतारूपी भक्तोंको इस विपत्तिसे वचाने-' 
के लिये जगदीश्वरको यह अळोकिकरूप धारण करना 
पड़ा था ॥ १६॥ २॥ 


तेअग्निमत्रुवन जातवेद एतद्विजानीहि । : A 
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~ तृतीयः खण्ड; । अप 
ते.( देवाः ) अरिंन अगरुवन्‌ ( उक्तवन्तः )--हे जातवेदः !( सर्वज्ञकल्प 
स्व ) पतत्‌ ( अस्मद्गोचरस्थं ) विजानीहि -( विशेषतः चुध्यस्व )-- 
किमेतत्‌ यक्षामति | ( अग्निः ) तथा ( एवं अस्तु ) इति ॥ १७ ॥ ३॥ 
ड मन्त्राथं । 
देवताओंने अग्निसे कहा था कि, हे जातवेद्‌- अग्नि! 
यह यक्ष क्या है सो, तुम [ जाकर ] मालूम करो । अग्निने भी 
तथास्तु कहकर [ उसीकी ओर चले गये ] ॥ १७॥ ३॥ 
तदभ्यद्रवत्‌, तमभ्यवदत्‌ कोऽसीति । 
अग्निवो अहमसमीत्यत्रवी ज्ञातवेदा वा अहमस्मीति॥ १८॥४॥' 
[ अग्निः ] तत्‌ ( यक्षं ) भभ्यद्रवत्‌ ( ग्रतिगतवान्‌ ) । [ यक्षं ] तम्‌ 
4 ( अग्नि ) अभ्यवदत्‌ ( प्रत्यमापत--त्वं ) कः असि इति ? अहं अग्निः 
(अग्नं नयतीति ) वै ( प्रसिद्धः ) अस्मि इति, जातवेदाः ( जातान्‌ उत्प-- 
जनान्‌ वेत्तीति ) वे (अपि) अहम्‌ अस्मि इति [ अग्निः ] अब्रवीत्‌ ॥१८॥४॥ 
मन्त्राथं । 
अग्निदेव उस यक्षके समीप पहुंचे, यक्षने उनसे पूछा कि, 
तुम कोन हो ? अग्निने कहा कि,--मैं अग्नि हुँ ओर जातवेदाः 
नामसे प्रसिद्ध हूँ ॥ १८॥ ४॥ 
तस्मिस्त्वयि किम्‌ वीय्यैमिति । 
अपीदं सर्व दहेयम्‌, यदिदं पृथिव्यामिति ॥१६॥५॥ 


क -] ( 22 ७ 
[ यक्षं अवोचत] तस्मिन्‌ ` ( एवं असिद्धगुण-नामवति ) स्वयिः 
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७३ केनोपनिषत्‌ | 
किम्‌ वीय्यंस्‌ ( शक्तिः ) अस्ति इति ? [ अग्निः अब्रवीत्‌ ] एथिब्या इदं 
५ स्थावरादि `) यद [ अस्ति ] इदं सवम. अपि दहेयम्‌ इति ॥ १९ ॥५॥ 
मन्ताथ। ` ; 
[ब्रह्मने ] पूछा कि तुम्हारी क्या सामथ्ये है? [ अग्निने ` 
कहा ] इस संसारमै जो कुछ पदार्थ हैं, उन सबोंको ही जला 
कता हुँ ॥ १६ ॥ ५॥ 


तस्मे णं निदधानेतदहेति । 
तदुपग्रयाय। सवजवन तन्न शशाक दर्घुम्‌॥ ` 
स तत एव नितद्ृते, नेतद्शकं 
विज्ञातुम्‌, यदेतद्दयक्षमिति ॥ २० ॥ ६ ॥ 
एतत्‌ दृइ इति [ उक्त्वा ] यक्षं तस्मे ( तस्य अभिमानवतः 
अग्नेः इरतः ) [ एकं ] तृणं निदधौ ( स्थापितवत्‌) [ अग्निः ] सर्व- 
जवेन ( सर्वोत्साइकृतेन वेगेन ) तत्‌ ( तृणं ) उपम्रेयाय ( तदसमीपं गत- 
चान्‌ ) । तत्‌ (तु ) दग्धु न शशाक ( समर्था नाभूद ) । सः ( अग्निः ) 
तततः (यक्षाद्‌) एव निवबृते (निद्दतः वभूव) [ पत्यागतश्च देवान अधवीत्‌ ] 
"यत्‌ पतत्‌ यक्षं, पतत्‌ विज्ञातुं अहं न अशकम्‌ (शक्तः नाभवम्‌) ॥२०॥६॥ 
मन्त्राथं । 
यह दग्ध करो कहकर--ब्रह्मने उस अभिमानी अग्निके ; 
सामने एक तृण रक्खा । अग्नि भी बडुत उत्साहके साथ तत्त्तण 
CO उसके ससी प्रहुते वकिरलु० उसको: जलनिमे ऱ्समर्थ मही हु] Gyaan Kos 


तृतीयः खण्डः । ७७. 


तब वहांसे लोट आये ओर देवताओंसे कहा कि, यह यक्ष कोन 
है सो नहीं समझ सका ॥ २०॥ ६॥ 
शाङ्कर-भाप्यम्‌ । 
ते तदुजानन्तो देवा; सान्तभंयाः तद्‌ विजिज्ञासवः अभ्रिम्‌ अम्रगा-- 
मिन छातवेदुसं सर्देशकल्पं अघ्नुवन्‌ उक्तवन्तः--हे जातवेदः ! एतत्‌ 
अस्मदूगोचरस्यं यक्ष विजानीहि विशेषतो चुध्यस्व, त्व॑ नस्तेजस्वी, किमे-- 
तत्‌ यक्षमिति । तथास्तु इति तद्‌ यक्षं अभि अद्रवत्‌, तत्‌ प्रति गतवान्‌ 
अञ्निः। तं च गतवन्तं पिएच्छिपु तत्समीपे अप्रगहभत्वात्‌ तूष्णीम्भूतं 
तत्‌ यक्षं अभ्यवदत्‌ अग्नि प्रस्यभापत--कोऽसीति | एवं ब्रह्मणा एृष्टोः 
ऽग्निः अग्रवीत्‌-अञ्निः चै अझिनामाहं असिद्धः, जातवेदा इति च, 
नाम-द्वयेन प्रसिद्धतया आत्मानं इलाघयन्‌। इत्येवसुक्तवन्तं ब्रह्मः 
अचोचत्‌--तस्मिन्‌ एवं प्रसिद्धगुण-नामवति त्वयि कि वीर्यं सामथ्यंसः 
इति १ सोऽब्वीद्‌--इदं जगत्‌ सर्व दहेयम्‌ भस्मीङय्याम्‌,-यदिदं 
स्थावरादि शथिव्याम इति | प्रथिव्याम इत्युपलक्षणार्थस्‌; यतः अन्तः 
- रीक्षस्थमपि दह्यत पवाग्निना । तस्मै एवमभिमानचते ब्रह्म तृणं निदधौ 
पुरोऽगनेः स्थापितवत्‌ । ब्र्गा एतत्‌ तृणमाच्रं ममाग्रतो दहन 
चेदसि दग्यु समयः, सुञ्च दृग्दत्वाभिमानं सर्वत्र,” इत्युक्तः तत्‌ तृणं 
उपम्रेयाय तृणसमीपं गतवान्‌ सवंजवेन सर्वोत्साहकृतेन वेगेन, गर्वा 
तत न शशाक - नाशकत दग्धुम्‌ । स जातवेदाः तृणं दग्युमशक्तो 
त्रीडितो हतप्रतिज्ञः तत एव यक्षादेव वृष्णीं देवान्‌ प्रति निवद्ृते निवृत्तः: 
प्रतिगतवान्‌ नैतव यक्षं अशकं शक्तवान्‌ अहं विज्ञातुं विशेषतः--यदेतद्‌ः 
यक्षमिति ॥ १७ ॥ ३--२० ॥ ६॥ 
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$ केनोपनिषत्‌! 


भाष्यानुवाद्‌ । 
देचताओंने उस यक्षके सम्वन्धमे कुछ न समझ सकनेपर 
, भीतर भीतर भयभीत होकर उस तत्त्वके जाननेकी इच्छासे 
प्रायः सर्वश ओर सबके अग्रगामी अग्निसे कहा कि हे जात- 
चेद्‌ ! हम लोगोंमें तुम्हीं एक मात्र तेजस्वी हो, अतपच हम 
-लोगोंके समीप यह यक्ष कोन है ? सो तुम विशेंषरूपसे मालूम 
करो अर्थात्‌ तुम्हां इसका सम्वाद जान आओ । अग्नि 
तथास्तु! कहकर उस यक्षको ओर चले । अग्नि उसके. समीप 
'जाकर . अनुद्धतभावसे मोन होकर खड़े रहे, तव उस यक्तने 
अग्तिके परिचय जाननेकी इच्छासे पूछा कि तुम कौन हो? 
इस प्रकार पूछुनेपर अग्निदेव अपने दो नामोंसे आत्म-प्रशंसा 
"करते हुए बोले,--मैं जातवेदा हूँ ओर अग्निनामसे प्रसिद्ध 
हैं। तंव ब्रह्मने : पूछा--तुम्दारा पेखा गुण और नाम हे; 
तब तुम्हारा वीय्ये अर्थात्‌ सामथ्ये कैसा है? अग्निने कहा-- 
इस पृथिवीम स्थावरादि जो कुछ पदार्थ हैं, में उन सबको 
भस्मीभूत कर सकता हुँ । ( अग्निके द्वारा अन्तरोक्षस्थ 
“वस्तु भी जल जाती है, इस कारण पृथिवी शब्द्से अन्तरीक्षका 
उपलक्षण-बोधक समझना चाहिये । ) ब्रह्मने ऐसे अभिमानी 
' अस्निके सामने एक तृण रखकर कहा कि, हे अग्नि ! 
हमारे सामने इस तृणको जला दो । यदि इस तृणको न 
“जला सको तो अपना दसग्घृत्व अभिमान त्याग करो अर्थात्‌. 


CO म सब कुछ भस्सोभुत त“ सकता हैं डिस झमिमानःछोप्रशि--/551 Kos 
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तृतीयः खरड; । ७8 


"त्याग करो । ब्रह्मके आज्ञानुसार अग्नि अपने सारे वेग ओर 
उत्साहके साथ उस तृणके समीप गये, .किन्तु उस तुणके 
जलानेमै समर्थ नहीं हुए। जातवेदा अग्नि उस तृणके 
* 'जलानेमें असमर्थं हुए तथा लज्जित ओर. प्रतिश्ञा-भ्रष्ट होकर 
~ मौन हो यक्षके निकटसे लोट आये । लोट आकर देवताओंसे 
कहा कि, यह यक्ष क्या वस्तु है, सो मैं चिशेपरूपसे नहीं जान 
मका हँ ॥ १७॥ ३--॥ २० ॥ ६॥ 
टीका । 
अग्निदेव देवताओंमें ब्राह्मणवणं होनेसे ओर स्रत्युलोकसे 
देवताओंके सम्वद्धेनके निमित्त यज्षमाग पहुँचानेवाले होनेसे 
एवं ज्ञानवान्‌ होनेसे सबसे प्रथम वे ही अनुसन्धान करनेके 
4 लिये भेजे गये थे। परन्तु वे यावत्‌ आग्नेय-शक्तिके अधि- 
दैच होनेपर भी सर्वशक्तिमयी महामाया जिनकी सेवामें 
नियुक्त हैं, ऐसे शक्तिमान्‌ जगदीश्वरकी बिना इच्छाके ओर 
विना उनकी शक्तिकी सहायताके अपने आग्नेयशक्तिका 
-उपयोग कदापि नहीं कर सकते थे। इस रहस्यके द्वारा 
जहाशक्ति ओर व्रहाका खरूप दिखाया गया है ॥ १७॥ 
३-॥ २०॥६॥ पा | 


, अथ वायुमन्रुवन्‌ वायबेतह विजानीहि--कियेतत्‌ 
“>  यक्षमिति। तथेति ॥ २१ ॥ ७॥ 


अथ ( अनन्तरं ) [ देवाः ] वायु अमुवन्‌, हे ,वायो.! किस्‌ एतत 
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ro केनोपनिषत्‌ । 


यक्षम्‌ इति एतत विजानीहि । तथा ( एवमस्तु ) [ वायुः अब्रवीदिति 
शेषः ] ॥ २१ ॥ ७ ॥ 
मन्त्राथ । 
अनन्तर देवताओंने वायुसे कहा कि,--हे वायो ! तुम 
जान आओ कि. यह यक्ष कोन है? घायुने कहा कि ऐसा '>- 
ही हो ॥ २१॥ ७ ॥ 
तदभ्यद्रवत्‌, तमभ्यवदत्‌-को5पीति । 
बायुवां अहमस्मीत्यत्रवीन्मातरिः्वा वा अहमस्मीति॥२२।।८।॥ 
[ वायुश्च ] तव ( यक्षं ) अमि ( लक्ष्ीकृः्य ) अद्रवत्‌ । [ यक्षं च ] 
तम्‌ ( वायु ) अभ्यवदत्‌ ( पप्रच्छ ) [ स्वं ] कः असि इति? वायुः वे 
अहं अस्मि इति, मातरिश्वा वे अहं अस्मि इति च [ वायुः] 
अब्रवीद्‌ ॥ २२ ॥ ८ ॥ 


Sr 


मन्त्राथं । 

वायु उस यत्षके निकट पहुंचे । यच्चने उनसे पूछा फि, 
तुम कौन हो? वायुने कहा मै वायु हूँ ओर में मात- 
रिश्वा हुँ ॥ २२॥ ८॥ 

तस्मिस्त्वयि किं वीर्यमिति ? अपीदं समाददीयम््‌ 
यदिदं पृथिव्यामिति.॥ २३ ॥ ६ ॥ | 
ह तरिमन्‌ स्वयि कि वीयं इति ? [ यक्षं अवोचत्‌ ] [ वायुः . अव्रवीत्‌ ] 
इदं सवं अपि आददीयम ( आददीय यृह्णोयास्‌) यद इदं एथिव्या २ 
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तृतोयः खण्ड: । पर्‌ 


SSSA en 
५५०५०५२.” AA ~ 


मन्त्राथं । २ 
यक्षने वायुसे पूछा कि, ऐसे गुणसम्पन्न तुममें. क्या 
सामथ्ये है ? वायुने कहा कि इस पृथिवीमें जो कुछ है, में उन 
सोको आदान अर्थात्‌ ग्रहण करनेमें समर्थ हूं ॥ २३॥ 
तस्म तृणं निद्धावेतदादतस्वेति | 
तदुपमेयाय । सर्वजवेन तन्न शशाकादातुम्‌ । 
स तत एव निवडते; नैतदशकं 
विज्ञाठुं यदेतद्‌ यज्ञमिति !! २४ ॥ १० 
[ यक्षं च ] तस्मे ( वायचे ) तृणं निदधौ एतत्‌ आदत्स्व इति। . 
[ वायुः ] तद ( तुणं ) उपप्रेयाय । सर्वज्ञवेन तत्‌ न शशाक आदातुम्‌ । 
य सः ( वायुः ) ततः ( यक्षात्‌ ) एव निवडते “न पतत्‌ अशकं विज्ञातुं’ यव 
एतत यक्षमिति ॥ २४ ॥१० ॥ 
I मन्त्रार्थं । | 
यक्षने इस प्रकार शक्तिके अभिमान रखनेवाले वायुके 
सामने एक तृण रखकर कहा कि, इसको तुम अहण करो: 
वायु बड़ी जल्दीसे जाकर सारे बल ओर उत्साहे प्रयोगसे 
भी उसको अहण करनेमें समर्थ नहीं हुए। तव लोट आकर 
देवताओंसे कहा कि, यद्द यक्ष. कोन है, सो में नहीं 
„  जानसका हुँ ॥ २४ ॥१०॥ ख 
: शाइर-भाष्यम्‌ । 
अथ वायुमिति | अथ अनन्तरं वायुसव्रवन्‌- दे वायो! पुतबिजानीडि 0. स 
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इत्यादिसमाना्थं पूरेण । वानात्‌--गमनात्‌, गन्धनात्‌ वा चायुः । 
'मातरि अन्तरिक्षे यतीति मातरिइवा । ` इंदं सर्वमपि ' आददीय गृह्णीयाम 
यदिदं एथिब्यामित्यादि समानमेव ॥ २१ ॥ ७ ॥ २४ ॥ १०॥ 
भाप्याजुचाद्‌ । 
अनन्तर देवताओंने वायुसे कहा,--हे' वायो ! तुम इस 
` यक्षको जान आओ, इत्यादि और सभी पूर्व मन्त्रके अर्थके 
अचुरूप ही है। 'वा? धातुका अथे गमन अथवा गन्धग्रहण 
है, वायु वह काय्यं करता है, इसलिये वायु और अन्तरिक्षमे 
विचरण करता है, इस कारण मातरिश्वा . नामसे अभिहित 
. होता है। इस पृथिवीम जो कुछ है, सभी में ग्रहण 
कर सकता हुँ. इत्यादि: अन्यान्य अंशाका अर्थ 
'ूचंचत्‌ है॥ २१॥ ७ ॥ २४॥ १०॥. . ` ` ii 
टीका! 
इस दैवकाय्यके महत्वके विचारसे अग्निदेवके अनन्तर 
'चायुदेवका अधिकार सर्वमान्य है । आकर्षण और.विकर्पणसे 
यावत्‌ काय्ये करने ओर यावत्‌ पदार्थके धारण करनेकी शक्ति 
'बायुमें है। स्थूलवायु प्राण और अपानरूपसे आकर्षण और 
'विकपेण शक्तियोंकों धारण करती हुई स्थूल शरीरको धारण 
किये रहती है। स्थूल शरीरमेंसे वायुका यह प्रभाव नष्ट 
होते ही स्थूल शरीर नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार सूच्म 4 
जगतमै जब देखा जाता है, तो वायुकी सूच्मावस्थाका प्रभाव 
00. म ऐसा ही5॥पाथ जाला हेपण व्यक, नर जत ष्यसि Ko 
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सः | क 
लेकर नाना ग्रहउपग्रहोंको सूच्मअवस्थाप्राप्त वायु आकर्षण 
ओर विकषेण शक्तियोंको धारण करके उसकी समता द्वारा 
अपनी अपनो कक्षामें स्थापित रखती है। इन्हीं. उदाह- 
रणोंसे : वायुका . महत्त्व स्प है; परन्तु सवे- शक्ति- 
मयी महाशक्तिके अधीश्वर परमात्माके निकट वायुकी 
चह शक्ति कुछ भी नहीं है। इस विज्ञानसे यही प्रतिपा- 
दित हुआ ॥ २१ ॥ ७॥ २७॥ १० ॥ 
अयेन्द्रमब्रवन्‌ , मघपन्नेतद विजानीहि--किमेतद यक्षमिति | 
` तथेति तदभ्यद्रवत्‌ । तस्मात्‌ तिरोदधे ॥ २५ ॥ ११॥ 

अथ ( अनन्वरं ) [ देवोः ] इन्द्र अद्रवन्‌ हे मघवन्‌ ( पूजाशा- 
छिन्‌ इन्द्र | ) किम--एतत्‌ यक्षम्‌ इति, एतत्‌ विजानी हि | [ इन्द्रश्च ] 
तथा ( एवमस्तु ) इति [ उक्स्वा ] तत्‌ यक्ष अभ्यद्रवद्‌ । | बरह्म तु ] 
तस्मात्‌ ( समीपवर्तिनः इन्द्रात्‌ ) तिरोदधे (अन्तहिंतं अभूत्‌ )॥२५॥ १ १॥ 

| मन्याय 1. `` `= स 

अनन्तरः देवताओंने इन्दरसे कहा कि, हे पूज्य इन्द्र ! यह 
यक्ष कोन है? सो लुम जान आझो ।. इन्द्र भी तथास्तु कह 
, कर यक्षकी ओर चले, किन्तु यक्ष इन्द्रके निकटसे अन्त- 
हित हो गये ॥.२५ ॥ ११.॥ 22 11032 0280 ड़ 
„स तस्थिन्रेवाकाशे खियमाजगाम, वहुशोममानामुमा हमी प्‌ । 

तां होवाच किमेतत्‌ यक्षमिति ॥ २६॥ १२.॥; .. . 

इति तृतीयः , डड 
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सः ( इन्द्रः) तस्मिन्‌ एव आकारो खियं ( खोख्यां ). बहुशो- 
भमानां हेमवती  ( हेमकृताभरणवर्ती इव, हिमवतः तनयां वा) 
-उमां ( विद्यारूपेण आहुभूतां ) [ यक्ष-चुततान्त-ञ्ञापन-समर्था मध्वा ] 
आजगाम, तां ह ( स्फुट ) उवाच किं एतत्‌ यक्षम्‌ इति ?॥ २६ ॥ १२॥ 
: मन्त्रां । 
उसी आकाशमें बहुविधशोभासम्पन्ना, एवं मानो हेमा- 
भरणसे भूषिता, अथवा दिमालय-कंन्या उमाको जी आकारे 
विद्यारूपंसे.आविभंत देखकर तथा यक्षके चुत्तान्तका इनसे पता 
लगेर ऐसा समभकर, देवराज इन्द्र उनके. समीप गये और क्‍ 
उनसे पूछा कि, यह यक्त कोन है ? ॥ २६॥ १२॥ 
ः शांकर-भाष्ययू ।  ” .. `` ४ 
अथेन्द्रमिति । अधेन्द्रमत्रुवन्‌ मघवन्‌ एसदूविजानीहि इत्यादि पूर्व | 
'वत्‌। इन्द्रः परमेश्वरो मघवान्‌ , यलवरवांत्‌, तथेति तदभ्यद्रवत्‌ , 
तस्मात्‌ इन्द्रात्‌ आत्म-समीपं गतात्‌ तद्‌ ब्रह्म तिरोदधे तिरोभूतम्‌ | 
इन्द्रस्य इन्द्वत्वाभिमानो5तितरां निराकत्त॑व्य इति अतः सम्वादमात्रमपि । 
` नांदात्‌ ब्रह्म॑ इन्द्राय । तद्‌ यक्षं यस्मिन्‌ आकाशे आकाशप्रदेशो आत्मानं | 
दशेयित्वा तिरोभूतम्‌, इन्द्रश्च अ्रद्मणस्तिरोधानकाले यस्मिन्नाकाशे आसीत्‌, 
स.इन्व्‌ः तस्मिन्‌ एव आकाशे तस्थौ, छि तदू यक्षमिति ध्यायन, न 
' निवृते ऽउन्यादिवत्‌; तस्य इन्द्रस्य यक्षे भक्ति बुद्ध्वा विद्या उमारूपिमी 
आदुरभूत्‌ खीरूपा 1 . स. इन्द्रः तो . उमां हु शोभमाना सर्वेपोः हि 
००. सेशे रोप तिय बहा जहगोप्रसात्सिति» विज्जेरसक्खषपतर 001 1608! 


तृतीयः खरड: । ८ व्यू 


रट 


भाष्याबुवाद्‌ । 

तदनन्तर देवताओंने इन्द्रसे कहा कि, हे मघवन्‌ ! यह 

जान आओ इत्यादि पहलेके समान है। इन्द्रका अर्थ-- 
परमेश्वर तथा 'मघवन! शब्दका अर्थ बलवान है। मघवा 
इन्द्र तथास्तु कहकर यक्षको ओर चले । इन्द्रके निकट पहुंचने 

पर बहा वहांसे अन्तहित हो गये। इन्द्रका ईश्वरत्वामिमान 
पूणरूपसे चूर्ण करनेके अभिप्रायसे ब्रह्मने उनके साथ वात तक 

+५ नहीं की। वे यक्ष जिस आकाश-प्रदेशमें आविभूत होकर 
अन्तर्हित हुये थे, एवं यक्षंरूपी त्रह्मके 'अन्तर्धांन-समयमें इन्द्र 
जिस आकाश-अदेशमे उपस्थित थे, तब भी इन्द्र बहा उहरे 
रंहे तथा वह यंद्त कोन था, यही ध्यान करते रहे किन्तु अझि- 
आदिको तरह वहांसे लोट नहीं आये । ` यच्षके प्रति इन्द्रकी 
उस प्रकारको भक्ति देखकर बिद्यादेवी उमारूप धारण कर 
स्रीरूपमै आविर्भूतं हुई । सर्वोपरि शोभासम्पन्ना थह 
उमा हमारे प्राथित विषयका उत्तर देनेमे समर्थ हैं, ऐसा 

» समकर इन्द्र उनके संमोप. गये और पूछा कि, बताओ: यह 
जो दरशन देकर पुनः अन्तित हुआ, अह यक्ष कौन है ? यहां 
उमाका अर्थ विद्या है; हैमवतीका, अर्थी मानो, हम भरता 
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सम्पन्ना,है।,अथवा सर्वज्ञ महेश्वरके साथ सवंदा रहनेके कारण. 
हिमालग्नेतनया-भगवती है । दोनों अर्थमें ही 'वहुशोभमाना' ओर 
उत्तर देनेकी सामथ्यं. युक्तियुक्त, ही है ॥ २५॥११.॥ २६॥ १२:॥ 

..' इति केन्रोपनिषद्का तृतीय खण्ड. शाङ्करभाप्य ओर भाष्या- . 
जुवाद सहित समाप्त । गर्क 

ी टीका । 

_ देवराज होनेसे इस अधिदैवरहस्यके भेद करनेके लिये. 
चायुके अनन्तर इन्द्रका ही अधिकार था । इन्द्रत्वका अभि- 
मान अधिक जानकर उस अभिमानको चूर्ण करनेके अभिप्रायसे 
अक्त-वाञ्छा-कहपतरु थ्रोभगवान्‌ने इस मन्त्रमें कथित लीला की. 

ओर अपने अधिदेवरूपको लय कर्‌ लिया। तव देवराज 
होनेसे, उन्होंने अपने उच्चअधिकारुके अनुसार धेय्य, तपस्या 3. 
ओर महत्वका परिचय दिया तथा अपने जिज्नासा-बतका | 
पालन किया। , इसीसे पराचिद्यारूपिणी ज्ञानजननी ब्ह्म- 
शक्ति महामाया : प्रकट हुई" । दइढ़बत, धीर, अहंकारहीन: 
जिज्ञासुके हृदयमें ही पराविद्याका उद्य होता है और तब वह 
मुमुक्ष विद्याकी कृपासे निःधेयस भूमिमें पहुँचता है । निश 
ब्रह्म ओर सगुण ब्रह्मके अलोकिकभावमय भेद और उसका 
रहस्य पहले कहा गया है। सगुण ब्रह्म ओर महाविद्या- 
रूपिणी मूल प्रकतिके अचिन्त्य भेदाभेद इस मन्त्रमे विवृत है ।. 
जहां महादेवरूपी परम पुरुषके लोकातीतभावमय स्वरूपकी . 


CO ५०अचूति होनन, कै रिहा सहादेनःलिङ्गिता, देमवर्ण नहिमालथ-०० Kosf 


डा । 


>” 


७ त [-\-} 

तृतीयः खणडः । 

SS vous 
seme ४४५४४ ANNAN ANNAN 


तनया महादेवोका लोकातीतस्वरूप अवश्य अवुसव-गम्य 
होगा । जो उमा स्थूलरूप धारण करके अपने. यावत्‌ शक्तियों- 
के विकाश द्वारा स्थूलप्रपंचका सृष्टि-स्थिति-लय करती हैं, 
जो उमा अपने सूचमरूप द्वारा अह्मा-विष्णु-महेशरूपी :तरिमूतिर 
को शक्ति प्रदान करती हैं, जो उमा अपने कारणरूपमें 
अह्मा-विष्णु-महेशकी जननी वनकर महादेवआलिगित 
दशामे सगुण बहाके रूपको प्रकट कराती हैं, वह 
उमादेवी ही . अपनी तुरीयदशामें ब्रह्मके खखरूपकी उप- 
लब्धि कराकर व्रहामै लय हो जाती हैं। बह्मके सगुण अव- 
स्थामें जो कुछ बिशेषत्वकी अनुभूति होती हे, बह अह्मप्रकृति 
उमासे ही होती है। इस कारण इस मन्तरमें यक्षके रूपका 
4 कोई विश्लेपण न करके केवल उम्रादेवीको ही हेमवर्ण करके 
वर्णन किया है। ब्रह्ममकृति होनेसे उमादेवी स््ीरूपा हैं और 
अस्ति एवं भातिके विचारले सत्‌ और चित्‌की पृथक्‌ पृथक 
सत्ता अनुभव करानेवाली होनेके कारण उमादेवी हैमवती हैं । 
जव सत्‌, चित्‌ ओर आनन्द्की अद्वितीय एक सत्ता विद्यमान 
रहती है, बही स्वस्वरूप है, परन्तु जव सत्‌ और चितूकी पृथक्‌ 
पृथक सत्ता ब्रह्मप्रझति प्रकट करती है, तभी ब्रह्मानन्द चिला- 
` खरूपी जगत्‌ प्रकट होता है। जगतको प्रकाशित करनेके 
लिये जो भं (तेज) प्रकर होता है, उसका आधिभौतिक स्वरूप 
हेमचएँ है, सूय्येमण्डल उसकी प्रतिकृति है। यही कारण है 
कि, पुराण ओर तन्त्रादि शास्त्रोंमे गले हुए सुवर्णके सट्टश 
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सर केनोपनिषत्‌ । 


AIAAAANIANAIANSAANNNADANNAAAMNNSAANNAAAAAAAANS ७ ० ०५०००७००७० 


उसका घर्णन किया गया हे. । ब्रह्मोपासना प्रकतिके आध्रयसे 

ही हो सकती हे ओर उसो प्रकार ब्रह्मकी जिज्ञासा पराविद्याकी 

कृपाके विना सुसिद्ध नहीं हो सकती है। इस कारण देवराज 

इन्द्रको उमादेवीसे जिज्ञासा हुई थी ॥२५॥११॥२६॥१२॥ 

इति केनोपनिषद्के तृतीय खण्डकी उपनिपत्‌- 
खुवोधिनी टीका समाप्त । 


re 


~ 
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चतुर्थः खण्डः । 
`सा ब्रह्मेति होवाच | ब्रह्मणो वा एतद्विजये 
महीयध्वमिति, ततो हैव विदाञ्चकार ब्रह्मेति ॥२७॥१॥ 
सा ( विद्या ) इ उचाच--[ एतत्‌ ] ब्रह्म इति । ्रह्मणः वै विजये 
[ यूयम्‌ ] एतत्‌ ( एवं ) महीयध्वं ( महिमानं प्रांप्चुथ ) इति । ततः 
९ तद्‌ वाक्यात्‌) इ एवं [ पतत्‌ ] ब्रह्म इति विदाञ्चकार ( इन्द्र 
इति शेपः ) ॥ २७ ॥ 
मन्त्रार्थं । 
उमाने इन्द्रको कहा कि, यह ब्रह्म हे । ब्रह्मके विजयमें 
तुमलोग इसी प्रकार महिमा लाभ करो। तव इन्द्रने समझा 
कि, चे यक्ष ब्रह्म ही थे ॥ २७॥ १॥ 
शांकर-भाष्यम्‌ | 
सा ब्रह्मेति होवाच | ह किल ब्रह्मणः ये इशवरस्येव विजये ईश्वरेणेव 
जता असुराः यूयं तन्न निमित्तमात्रम्‌ तस्यैव विजये यूयं महीयध्वं 
महिमानं प्राप्नु । एतदिति क्रियाविशेपणार्थेम्‌ । मिथ्याभिमानस्तुः 
युप्माकमयस्‌--अस्माकमेचायं विजयोऽस्माकमेवायं महिमेति। ' ततः 
“तस्मात! उमावाक्यात्‌ ह एवं विदाम्चकार ब्रह्मेति इन्द्र, अवधारणात्‌ ततो 
इवेति न स्वातन्त्येण ॥ २७॥ १ ॥ 
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&० केनोपनिषत्‌ | 


| भाष्यानुवाद्‌ । 
उस उमाने कहा कि, वे ब्रहम हैं, तथा यह विजय निश्चय 
ही उसी ब्रह्मका किया हुआ विजय हँ; अर्थात्‌ वारतवमें ईश्वर- 
ने ही असुरोंको पराजित किया था, तुम लोग उसमें केवल 
निमित्त मात्र थे। उन्हींके, विजयम तुम लोग इस "प्रकारको *-- 
महिमा अनुभव करते हो । फलतः “हमारा ही यह विजय 
है”' “हमारी ही यह महिमा है” इस प्रकार जो तुम लोगोका 
अभिमान हे, सो मिथ्या है। उस उमाके वावयसे ही इन्द्रने 
संमा था कि, यक्ष ब्रह्म ही थे--परन्तु अपने वुद्धि-वलसे वेः 
समभनेमं समर्थ नहीं इण थे ॥ २७॥ १॥ 
टीका । TONS श मात 
अलौकिक महान्‌ ओर अमूतपूर्वरूपसे श्रीभगवान, सगु- , 
णरूपमें आविर्भूत हुए थे। वह रूप उस समय देवताओंके ' 
चुद्धिगम्य न था; इसी ' भावको सममानेके लिये ब्रह्मको यक्ष 
नाम दिया गया हे । ब्रह्मका खरूप अनुमानगम्य नहीं हो 
सकता; क्योंकि, देखी हुई' वस्तुका अनुमान होता है । अ्रह्मका 
खरूप प्रत्यक्षगम्य भी नहीं है; क्योंकि, इन्द्रियातीत तथा मन, 
बुद्धिसे अतीत पद्‌ इन्द्रियद्वारा.. कदापि प्रत्यक्ष नहीं होः 
सकता. है। अतः वेदान्तका यही सिद्धान्त. है कि, .ब्रह्मशक्ति 
बिद्यारूप्रिणी उमाकी. कृपासे निर्विकहपसमाधिमें .अहाको 
म्रत्यक्त-अजुभूति .आत्मश्ञानीको होती है। इसी.. कारण .इस 
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दु चतुथः खण्डः । 8१ 
भ्रमकी तरह भगवत्खरूपमें यक्षका भ्रम दूर हुआ था। तय 
देवराज़ इन्द्रने ज्ञानजननी विद्यांको सहायतासे . .हृद्यङ्गम 
किया था: कि, देवाखुर-संग्राममें -चिजयकी महिमा अहपशक्ति- - 
विशिष्ट देवताओंकी नहीं है, किन्तु वह महिमा सर्वशक्तिमान्‌ 
ब्रह्मकी है ॥ २७ ॥ १.॥ 

तस्माद्‌ वा एते देवा अतितरा- 

` ` भिवान्यान्‌ देवान्‌ यदमिर्वायुरिन 

ते ह्येनन्नेदिष्ठं परपशु सते होनत्‌ की 

प्रथमो विदाञ्चकार ब्रह्मेति ॥ २८ ॥ २॥ 
यत्‌ ( यस्मात्‌) अशिः, वायुः, इन्द्रः, ते हि एनत्‌ ( पुतत्‌ ब्रह्म )' 
4 नेदिएम्‌ ( अन्तिकस्थं ) पस्पछुः ( विदितवन्तः ) ` [ यस्माद्‌ च ] ते हिः 
प्रथमः (.प्रथमाः सन्तः) एनत्‌ ( पतत्‌) ब्रह्म इति विदाब्चकार 
( विदाज्चक्रुः विज्ञातवन्तः ) । तस्मात्‌ (कारणात्‌) एते बै देवाः 
( इन्द्रादयः ) अन्यान्‌, देयान्‌ अतितरां ( अतिशोरते) इव 
( एव )॥ २८ ॥ २॥ 
मन्त्रार्थं । 
अभि) चायु, इन्द्र इन तीनों देवताओंने नेदिए अर्थात. 

समीपवर्ती ब्रह्मको स्पर्शी किया था, अर्थात्‌ उनके सान्निध्य- 
को प्रात किया था, ओर उन लोगोंने ही प्रथम उनको 
ब्रह्मरूपसे जाना था; इसी कारण उन्होंने अन्यान्य देचताओंको' 
अतिक्रम किया था ॥ २८॥ २॥ 
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` शाळूर-भाष्यम्‌ । 

! यस्मात्‌ अभिवाय्विन्द्रा एते देवा ब्रह्मणः संवाद-दर्शनादिना सामी- 
'प्यञझचपगताः, तस्मात्‌ ऐश्वय्यंगुणेः अतितरामिव झक्तिगुणादि-महाभास्येः 
अन्यान्‌ देवान्‌ अतितरां अतिशयेन शेरत इव पुत्ते देवाः । इचं शब्दो- 
उनथंकोऽवधारणार्थो वा । यत्‌ अप्निः वायुः इन्द्रः ते हि देवा यंस्मात्‌ 
'एनत्‌ बरहम नेदिष्टम अन्तिकतमं मरियतमं परपु स्पृष्ठवन्तो यथोक्तः ब्रह्मणः 
'संवादादिप्रकारेः; ते हि यस्माच्च हेतोः एुनत्‌ ब्रह्म प्रथमः- प्रथमाः 
अधानाः सन्त इस्थेतदू विदाल्चकार--विदाब्चकऋषिस्येतदूबब्ं ति॥ २८॥२॥ 

भाष्याजवाद । _ | 
अनि, वायु और इन्द्र, इन तीनों देचताओनि कथनोपकथ- 
नादि द्वारा अ्रह्का सामोप्य लाभ किया था; इसी' कारण 
गेश्वय्यंगुणादि अर्थात्‌ शक्ति, गुण और महिमादि सोभाग्योंके : 
द्वारा उन लोगोंने अन्यान्य देवताओंको अतिक्रमणं किया था, 
'अर्थात्‌ सब देवतांओंमें प्रधान हुए थे). श्रुतिका इच? शंब्द 
अर्थरहिंत है, थवा सार्थक हो तो वह निश्चयात्मक समझना 
'चाहिये। अग्नि, वायु ओर इन्द्र, इन देचताओंने पूर्वोक्त 
प्रकारसे प्रको कथनोपकथनादि द्वारा स्पर्श किया था, उन्हीं 
'लोगोने प्रधानतया यक्षको ब्रहम करके जाना था; इसी कारण उन 


x 


| 
'लोगोने अन्यान्य देवताओंमे प्राधाग्य-लाभ किया था ॥रेपयाशा | 
कणा क त 
के देवलोकव)सी, कर्मके चालक अधिदैवगण देवता कहाते ` | 
) १७७ ली मकार शान के ताला ता ससिकर । 


चतुर्थ: खण्ड: । &३ 


लाते हैं। इसो प्रकार स्थूल शरीरके चालक और रक्षक 
पितर कहाते हैं। दैवीमीमांसा-दर्शनमै इनका विस्तारित 
वणन पाया जाता हे । नित्यपद्धारी देवता अनेक हैं.। 
उनमेंसे तेतीस मुख्य पद्‌ माने जाते हैं । उन तेंतीसोंमे इस गाथाके 
अचुसार इन तीनोंकी प्रधानता हुईं। इस स्थलपर कई प्रका- 
रकी - शंकायें जिशाउके हृदयमें हो सकती हैं यथा क्या 
अह्मा, विष्णु, महेशसे भी इंनकी प्रधानता है? इन तेतीस 
द्वताओंक साथ इन्द्रादि वेवताओंका क्या सम्बन्ध हे? इन 
तीनोंका प्राधान्य किस प्रकार माना जाय? श्रेणीको 
शंकाओंका -समाधान यह है कि, ब्रह्मा-चिष्णु-महेश एक 
ब्रह्माण्डके अधीश्वर हें । साधारण देवताओंके साथ इनकी 
4५ गणना नहीं हो सकती है। ततीस देवताओंके साथ इन्द्रादि 
तीनों देवताओंके सम्वन्धः निर्णयके विषयमै शास्त्रोमें कहीं कहीं . 
, मतभेद पाया जाता है, परन्तु वे.इन तेंतीसके अन्तर्गत माने जाते 
हे । मतभेद श्रेणी विभागमें है ओर इनका प्राधान्य शक्तिविचारसे 
है जैसा कि पहले कहा गया है। स्पर्शके विषयमें शंकासमा- 
धानके लिये कहा जारहा है कि, स्पर्श तीन प्रकारका होता हे, 
मनका स्पर्श, शक्तिका स्पशे ओर शरीरका स्पर्श ।. ,शरीरके 
स्पशंसे शक्तिका स्पर्श ओर शक्तिके स्पर्शसे मानसरुपशे उत्त- 
रोत्तर थ्रेष्ठ है। शरीरसे शरीर छूनेसे शारीरिक स्पर्श होता 
.है। _ शरीर न छूनेसे.ओर. निकटस्थ होनेसे शक्तिका स्पर्श 
होता हे । इसी कारण देवरमन्द्रिमे यदि नीच व्यक्ति जावे, 
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“३४ केनोपनिषत्‌ । 


ओर बहे मूत्तिको शरीरसे स्पर्श भी न करे तो भी मन्द्रिकी 
शुद्धि की जाती है। इसो प्रकार सोघुके पास जाकर 
यदि उसको स्पशे भी न करे ओर साधु करके भी न 
जाने तोभी उपकार होता है। यही स्पशांस्पशविज्ञानका 
रहस्य है। मानसिक स्पर्श तो सर्वोपरि है। मनके द्वारा 
भक्त सृत्युलोकमै वेठे हुए विष्णुलोकमें पडुचकर विष्णुचरण- 
स्पशं करके पवित्र हो सकता है। इन तीनों देवताओंका 
_शरोरसे स्पशं न होनेपर भी ब्रह्म-विश्नहसे अन्य दो प्रकारका 
स्पशे हुआ था, यह मानना हौं पड़ेगा: २८॥ २ ॥ 
तस्माद्‌ वा इन्द्रोऽतितरा- 
मिवान्यान्‌ देवान्‌; 
स ह्यनन्नदिष्ठं पस्पशं, 
हनत्‌ परथमो विदाञ्चकार व्रह्मेति।२8।।३॥। 
सः ( इन्द्रः ) हि ( यतः ) एनत नेदिष्ठ ( ब्रह्य ) पस्पशं, दिः (यतः) 
सः प्रथमः ( धानः सन्‌ ) एनत्‌ ( एतत्‌ यक्षं ) ब्रह्म इति विदा्च' 
कार, तस्मात्‌ इन्द्रः यै अन्यान्‌ देवान्‌ अतितराम्‌ ( अतिशेते ) इच 
“ एव) ॥ २९॥,३॥ 


So 


मन्त्राथे । 
इन्द्रने ही उस सन्निक्रटस्थ ब्रह्मको स्पर्श किया था, 


पहले उसको बरह्मरूपसे जाना था, इसी कारण उन्होंने अन्यान्य 
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डो चुकी है ॥ २६॥ ३॥ 


चतुर्थः खण्ड: । 8&५ 
दांकर-भाष्यम्‌ । कू 


यस्मात्‌ अशिवायू अपि इन्द्रवाक्यादेव विदाज्ञक्रतुः, ` इन्द्रेण हि 
उमावाक्याद्‌ प्रथमं श्तं ब्रह्मेति, अतः तस्माद्‌ वे इन्द्रः अतितराम्‌ अति- 
आयेन शेते इव अन्यान्‌ देवान्‌ । स॒ होनत नेदिष्ठ पस्पश, यस्मात्‌ स 


_हयनत्‌ प्रथमो विदाञ्चकार ब्रह्मेति उक्तार्थं वाक्यम्‌ ॥ २९ ॥ ३॥ 


भाष्यालुवाद । 
अझि ओर चायु दोनों इन्द्रके द्वारा ही अवगत हुए थे 
क्योंकि, इन्द्रने ही प्रथम उमा-चाक्यद्वारा बकी बात सुनी थी । 
इन्द्रने इस सन्निकरस्थ ग्रह्मको स्पर्श किया था ओर प्रथम 
उनका. ब्रह्मत्च समभा था, इसी कारण ही इन्द्र अन्यान्य 
देवताओंम श्रेष्ठ हुए थे। अवशिष्ट अंशकी व्याख्या पहले ही 


र टीका | 
अझिदेवता और वायुदेवताकी अपेक्षा इन्द्रदेवने विश्वास, 


अध्यवसाय और धैय्यंकी अधिकता अपने चरितरमें दिखाई 


थी एवं इसलिये उन्होंने जगज्जननी उमादेवीकी कृपा प्राप्त की 
थी; अतएव उनके वृद्धत्वके विषयमें सन्देह नहीं रहा । वृद्धत्व 
अर्थात्‌ श्रेष्ठत्वके विषयमे शास्त्रॉमे अनेक प्रमाण मिलते हैं, 
यथा-ज्ञानवृद्ध, तपोवृद्ध, पर्ययायवृद्ध, शोलवृद्ध, बंणंवृद्ध, 


“आश्रमबृद्ध, वयोवृद्ध आदि । इसी प्रकारके वृद्धत्वके विचारसे 


व्यक्तिका महत्त्व अपेक्षाकृत प्रतिपादित होता . है 1. चांयुदे देव 


yaan Kosi 
~ 


टि उ केनोपनिषत्‌ || 
| ओर चह मूत्तिको शरीरसे स्पर्श भी न करे तो भी मन्द्रिकी 
शुद्धि की जाती है। इसी प्रकार साधुके पास जाकर 
'यदि उसको स्पशं भी न करे और साधु करके भी न 
जाने तोभी उपकार होता है। यही स्पर्शास्पशंविज्ञानका 
रहस्य है। मानसिक स्पर्श तो सर्वोपरि है। मनके द्वारा 
भक्त सृत्युलोकमे वेठे हुए विष्णुलोकमें पहुंचकर विप्णुचरण- 
'स्पशे करके पवित्र हो सकता है । इन तीनों देवताओंका 
2 शरीरसे स्पशं न होनेपर भी ब्रह्म-विग्रहसे अन्य दो प्रकारका 
_स्पश हुआ था, यह मानना हो पड़ेगा २८॥ २॥ २ 
'` तस्माद्‌ वा इन्द्रोऽतितरा- 
मिवान्यान देवान्‌; 
स हयनन्नेदिष्ठं पस्पशे, स ८ | 
सनत्‌ मथमो विदाञ्चकार ब्रह्मति।र। ।३॥ | 
सः ( इन्द्रः ) हि ( यतः ) एनत्‌ नेदिएं ( ब्रह्म ) पस्पशे, दि. (यतः) | 
सः प्रथमः ( अधान; सन्‌ ) एनद्‌ ( एतत्‌ यक्ष ) ब्रह्म इति विदाब्च- | 
कार, तस्मात. इन्द्र: वै अन्यान्‌ देवान्‌ अतितराम्‌ ( अतिशेते ] 
{ पुच ) ॥ २९ ॥, ३ ॥ $ म; ०5 घाव “50 


y 


0 0000 मन्वार्थ | ˆ 

प इन्द्रने ही उख सन्निकरस्थ अह्यको स्पर्श किया था, एवं 

प भवा महारूपसे जाना था, इसी कारण उन्होने अन्यान्य 

र अतिक्रम २७ का | 
किया था ॥ १003 310019110 eGangotri Gyaan Kor 
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झै en चतुर्थ: खण्डः । ३५ 


शांकर-भाष्यम्‌ [| जे 
यस्मात्‌ अझिवायू अपि इन्द्रवाक्यादेव विदाञ्चकतुः, ` इन्द्रेण हि 
उमावाक्यात्‌ प्रथमं श्रतं ब्रह्मेति, अतः तस्माद्‌ थे इन्द्रः अतितरास्र अति- 
हर, शेन शेते इव अन्यान्‌ देवान । स होनत नेदिष्ठं पस्पर्श, यस्मात्‌ स 
होनत्‌ प्रथमो विदान्चकार ब्रह्मेति उक्तार्थं चाक्यम्‌ ॥ २९ ॥ ३॥ 
| भाष्याचुचाद । 
अभि ओर वायु दोनों इन्द्रके द्वारा ही अवगत हुए थे, 
क्योंकि, इन्द्ने ही प्रथम उमा-वाक्यद्वारा ब्रह्मकी वात सुनी थी । 
इन्द्रने इस सन्निकटस्थ ब्रह्माको स्पर्श किया था और प्रथम 
उनका. ब्रह्मत्व समझा था, इसी कारण ही इन्द्र अन्यान्य 
५ देवताओंमें श्रेष्ठ हुए थे। अवशिष्ट अंशकी व्याख्या पहले ही 
. हडोचुकी है ॥ २६७॥३॥ . 31224 
१00६: टीका । र 
` अझिदेवता ओर वायुदेवताकी अपेक्षा इन्द्रदेवने विश्वास, 
अध्यवसाय ओर धैय्यंकी अधिकता अपने चरित्रमे दिखाई 
थी एवं इसलिये उन्होंने जगजननी उमादेचीकी कपा प्राप्त की 
थी; अतपच उनके बृद्धत्वके विषयमें सन्देह नहीं रहा । वृद्धत्व 
अर्थात्‌ श्रेष्ठत्वके विषयमै शास्त्रोंमे अनेक प्रमाण मिलते हैं, 
७.  यथा-ज्ञानवृद्ध, तपोद्ृद्ध, पर्ययायवृद्ध, शीलबृद्ध, वर्णवृद्ध, 
'आश्रमचृद्ध, वयोवृद्ध आदि । इसी प्रकारके वृद्धत्वके विचारसे 
व्यक्तिका महत्त्व अपेक्षाकृत प्रतिपादित होता . है ।. चायदे देव 
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दे केनोपनिषत्‌ । 


ओर अग्निदेवकी अपेक्षा इस. समय इन्द्रदेवमें तपस्याका 
'आधिक्य होनेके कारण और भ्रीउमादेवीकी कृपा प्राप्त करनेके 
“कारण उनके थेषत्वके प्रतिपादनमें सन्देह नहीं रहा। परन्तु 
अन्य पकारका वृद्धत्व अन्य विचारसे अपेक्षित रहनेसे 
अमे “इव” शब्दका प्रयोग हुआ है | वेदमें दथा शब्द- 
प्रयोग सम्भव नहीं है। उदाहरणसे समझ सकते हैँ कि, 
अझिदेव आहाण हैं और इन्द्रदेव कषत्रिय हैं। इस कारण 
वर्णवृद्धत्वके विषयमें मतभेद अवश्य रहेगा। इसी श्रेणीका 
मतभेद अन्य देवताओंके साथ रहनेके कारण इस मन्त्र तथा 
पूर्व मन्त्रे “इब”शब्दका प्रयोग हुआ है ॥ २६ ॥ ३॥ - 
तस्येप आदेशो यदेतद्विद्युतो व्यद्युतद्‌ आ इतीन्‌ 
न्यमोमिपद आ इत्यधिदैवतम्‌ ॥ ३०,॥ ४ ॥ शै 
तस्य ( ब्रह्मणः ) एप आदेश; ( डपमोपदेशः ) यत्‌ पतत विद्युत? | 
“तदितः ) ब्ययुतव ( विद्योतनं कःवद ) भा ( इव) इति, [ यच चक, ] 
न्यमीमिपद्‌ ( निमेपं शतवत ) आ ( इव ) इत्‌ (च ) इति अधिदैवतम्‌ 


( देवता विषयकमिद्मुपमानम्‌ ) ॥३०॥४॥ 
| .  मन्तरार्थ। क क: 
: उस, अह्मके विपयमें उपदेश यह है कि, यह जो विद्युत्‌का 
स्फुरण है एवं यह जो चक्षुका निमेप है, अक्षका विकाश' तथा 


टल तदूचुरूप है।: यह देवताबिषयक उपमान ( सादृश्य) र 
"(भर अधिदेवतः नामसे प्रसिद्ध है RShahAnta eGangotri Gyaan Ko 
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शाक्र-भाष्यम । क क मकर 

तस्य प्रकृतस्य ग्रह्मणः एषः आदृेदाः; ¦ 'पमोपदेशञः, निरुपमस्य ब्रद्मंणो येन 

उपमानेन उपदेशः, सोऽयमादेश इत्युच्यते| कि तत्‌ ? यदेतत्‌ प्रसिद्ध लोके 

दिधुतः व्यशुतत्‌ विद्योतनं कृववदिति, एतदनुपपन्नं इति विद्युतो विद्यो- 
सु इति कल्प्यते। आ इत्युपमार्थे । विद्युतो विद्योतनमिवेत्यथः । 

00 सकर विद्युतम्‌” इति थुत्यन्तरे च दशनात्‌ । विद्युदिव हि सकृदा- 

मानं दर्शयित्वा तिरोभूतं ग्रहन देवेभ्यः । अथवा त्या तिजः? इत्यः 
ध्याहाय्यंस्‌ । व्यद्युतत्‌ विद्योतितवत्‌,' आ इव । लिरुसते 
सकृत्‌ विद्योतितवदिवि इत्यभिप्रायः । इति शब्द आदेशप्रतिनिर्देशार्थ- 
इस्ययमादेश इति। इच्छब्द समुचयाथे | .अयं चापरस्तस्यादेशः 1 
कोष्सौ ? न्यमीमिपत्‌ । यथा चक्षु: न्यमीमिपत्‌ निमेष कृतवत्‌ । , स्वाथे 

५ णिचू। मातं एव आकारः। चक्षुषो विषयं प्रति अकाश-तिरोभाव 
ड्व चेत्यर्थः । इति अधिदेवतम्‌--देवता-विपय ब्रह्मण-उपमान+ 

दशनम्‌ ॥ ३० ॥ 9 ॥ 
भाष्यानुवाद्‌ । 

उस प्रस्तावित व्रह्मके विषयमै साद्वश्यक्षलक-आदेश इस 

प्रकार है,--निरुपम या उपमारहित बहाको जो उपमा 
द्वारा निर्देश करना है, उसको आदेश कहते हैं। बह 

आदेश कैसा है? (सो कहते हैं) संसारमै दिइ द 
प्रकाश है, ब्रह्म भी उसी प्रकार है “ब्रह्म एकवार स 

प्रकाशके समान हे” इस "थुतिमे भी ब्रह्मकाः इसी. प्रकार 

भकाश' ही प्रतिपादित ` हुआ - हेः।. ‘बरह्म भी - विद: कर 
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समान एक वार देयताके निकट अपनेको दिखाकर अन्तहित 
हो गये थे। अथवा विद्युत्‌ शब्दके: बाद्‌ एक 'तेज' पद-योग 
करना होगा:।' “व्यद्युतत्‌? - प्रकाशमान. हुए थे। “आ” का 
अर्थं सादृश्य हे। इसका सम्मिलित अर्थ इस प्रकार हे, 
ये मानो वेद्युतिक तेजके समान एकवार प्रकाशमान, हुए थे, >- 
थुतिके इतिः शब्दका अर्थ आवेशके प्रति निर्देश “करना है 
अर्थात्‌.यही चह आदेश है । . £इत्‌? शब्दका अर्थ -समुच्चय हे । 
अर्थात्‌ उस विषयमै यह एक आर आदेश है; बह आदेश:क्या . 
है? ( कहते हैं-) चक्षु जिस प्रकार निमेष करता है, उसी 
प्रकार है । “आए? शब्द्‌ उपमा-सूचक है ॥: तात्पय यह है कि, 
रूपादि.विपयोंमे त्रक्षुका जिस प्रकार .प्रकाश ओर तिरोभाव 
है, ब्रह्मका प्रकाश ओर तिरोभाव: उसी तरहसे है ।- देवताः 
सम्वन्धसे उपमान -( साद्वश्य ) प्रदर्शित होनेसे : ब्रह्मके इस- 
आदेशको “अधिदैचत” आदेश या उपदेश .कहते हें. ॥३०॥४॥; 
रीका । 

इस मन्त्रमे आदेशप्रसक्ृ, विद्युत्‌प्रसङ्ग, और आधिदेवत 
ग्रसङ्ग समभने योग्य हे । निगुंणसे सगुणत्वका भाव प्रका- 
शित होनेपर सबसे प्रथम आकाशकी सृष्टि होनेसे प्रथम प्रणव 
ओर प्रणवसे शब्द्मयी सृष्टिका सम्बन्ध, विज्ञान-सम्मत है । 
अन्तद्व छिसस्पन्न ज्ञाननेत्र-विशिष्ट भक्त भगवानको तीन रूपमे 
दर्शन करते हें । बरह्म उनका अध्यात्मरूप. है, ईश्वर उनका ~£ 


थिदैवरूप है ओर धिभूतरू 
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कम शाननेज द्वारा दृशनीय है ।. सगुण ईश्वररूप अन्त्छिसे 


दर्शन. करने योग्य होनेपर भी श्रीभगचानकी छृपामयी-भक्ति 
सापेक्ष है ओर उनका अध्यात्म ब्रह्मरूप अपरोक्षाबुभूतिमे ` 
अचुभव करने योग्य है। श्रीभगवान जव अक्तोपर प्रसन्न 

7 “होते हैं, तो विशेष-विशेपरूपमें दर्शन भी देते हे, बही कृपा: 
> देवताओपर भो हुई थी। परन्तु जैव अहंतत्वके चिस्तारसे' 

* आविद्याजनित मोहके कारण वे उनको पहचान नहीं सके थे. 
पीछे पराविद्या उम्रादेवीकी सहायतासे इन्द्रदेवको उस रूप: 
भगवानके प्रकट होनेका निश्चय हुआ था। शब्दमयी सृष्टि 
आरम्भमे होनेसे प्रतिकदपके प्रारस्भमें वेद्का प्राकटय होता है । 
चेद्‌ ही प्रधान आदेश वाक्य है । अन्दर्ईषिसम्पच्च योगियोने 
आदेशको तीन रूपसे वणन किया है। अक्तन्मनोमन्दिर-: 
विहारी भगवान अपने अक्तोंके हृदयमें नित्य विराजमान रहकर 
जो इङ्गित किया करते हैं, वह आदेशका नित्य और अध्यात्म- 
स्वरूप हे । कट्पके मारम्भमें ऋषियोंके अन्तःकरणमें वेदका ' 
भादुर्भांव होना. ओर समय समयपर. स्टुति, पुराण, तन्त्रादि 
शास्त्रोंका प्राकट्य होना आदेशका अधिदैच खरूप है। र: 
समय समयपर भक्तोंके कल्याणार्थ. जो प्रत्यक्ष दैच-चाणो. 
श्रवणेन्द्रिय गोचर होती हे, बह आदेशका _ अधिभूतखरूप . ह 
ईश्वर-खरूपनिर्णयार्थ यह वैदिक आदेश है। इस अन्तरम 
भगवत्‌-खरूपके तेजोमय होनेके कारण बिदुयुतका उदाहरण 


हे ७ a 
ओर क्षणकालब्यापी' होनेसे निमेषका -उदाहरंण दिया गया: 
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१०० केनोपनिषत्‌ । 

है। यदि जिक्षासुको यह शंका हो कि, केबल: विदुयुत्के 
उदाहरणे ही क्षणकालत्व भी सिद्ध हो सकता'था ? इस ध्रेणीके 
शंकाके समाधानमे कहा जाता है कि, साधारण उदाहरण ओर 
ओदाहरणमें सम्बन्ध स्थापन करनेके लिये एक ही प्रधान 
लक्षण लिया जाता है। इस कारण इस मन्त्रमें दो लक्षणोंके- 
। लिये दो उदाहरण दिये गये हे । इस मन्त्रके “अधिदैवत” 
| शब्दका भावार्थे अतिरहस्यमय है । प्रकृति जड़ा तथा पुरुष 
अपेक्षित होनेके कारण प्रकृतिका याबत्‌ परिणाम परम पुरुषके 
लिये ओर परमपुरुपके आश्रयसे ही होता है। यह सांख्य 
प्रवचनका अकाट्य सिद्धान्त है। इसी वैज्ञानिक सत्यके अनु- 
सार सष्टिकी यावत्‌. प्राकतिक क्रिया विना चेतनसत्ताकी 
सहायताके सम्पादित नहीं हो सकती है । बही चेतनसत्ता |. 
अधिदैव कहाती है। उदाहरणरूपसे समझ सकते हैं कि, ३ 
प्रत्येक नदी, पर्वतादि अथवा उद्भिज, स्वेदजादि भूत-संघकी 
श्रेणी अथवा तीथादि नित्य पार्थिव पीठकी प्राकृतिक शक्तिके 
विकाशके साथ ही साथ जिस देवताविशेषका सम्बन्ध 
स्थापित होता है, वही उसका अधिदैव कहाता है । भगवानके 
सगुणरूपसे सस्चन्ध होनेके कारण “अधिदेचत”? शब्दका 
प्रयोग इस मन्त्रमें हुआ है ॥ ३०॥ ४॥ *- 


अथाध्यात्मम्‌ । यदेतद गच्छतीव च मंनोऽनेन चैत- .< 
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चतुथः खण्ड: । . १०२ 


अथ ( अनन्तर ) अध्यात्म ( प्रत्यगोत्म-विषय आदेशः-डच्यते,-) 
सनः यत्‌ पतत्‌ ( ब्रह्म) रच्छति ( विषयीकरोति ) इव । अनेन 
{ मनसा ) एतद ( ब्रह्म) अभीक्ष्णं ( शशं, निरन्तरं ) उपस्मरति 
( समीपतः स्मरति) [ साधकः ]। एप एव [ ब्रह्मविपयकः ] 
संकल्प: ॥ ३१ ॥ ५ ॥ 

मन्त्राथे । - 

अनन्तर ब्रह्मविषयक अध्यात्म आदेश कहा जाता है,-- 
सन मानो व्रह्मके निकट गमन करता है। साधक इस मनके 
द्वारा निरन्तर अतिशयरूपसे रहको स्मरण किया करता है। 
अहाके विषयमे इसी पकार मानस-चिन्ता--संकदप करना 
होता है ॥ ३१॥ 

शांकर-भाष्यम्‌ । . 

खा अथ अनन्तरं अध्यात्मं अत्यगात्म-विषय आदेश उच्यते,--यदेतत्‌ 

यच्छतीव च मनः एतद ब्रह्म ढौकत इच विपयीकरोतीच । यश्च अनेन 

अनसा पुतद्‌ ब्रह्म उपस्मरति समीपतः स्मरति साधकः, अभीष्ण 

सुशं, संकद्पश्च मनसो ब्रह्मविपयः, मन उपाधिकस्वाद्धि मनसः संकल्प- 

स्म्स्यादि-प्रस्ययेः अभिव्यज्यते ब्रह्म विषयीक्रियमाणमिव । अतः स 

एप ग्रह्मणोऽध्यात्ममादेशः। विद्युन्निमेपणवत! अघिदैवत द्वतप्रकाशनः 

धर्मे, अध्यात्मं च मनः प्रत्यय-समकालामिन्यक्तिधर्मि इत्येप आदेशः । 

पुचमादिश्यमान हि ब्रह्म मरदबुद्धिगम्यं भवतीति ग्रहण आदेशोपदेदाः 
७. न हि निरूपाधिकमेव त्र्य मन्दबुद्धिमिः आकलयितुं शक्यम्‌ ॥३१॥५॥ 

भाप्याबुवाद्‌ । 


अनन्तर अध्यात्म अर्थात्‌ प्रत्यगात्म-विषयक आदेश 
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१०२ केनोपनिषत्‌ । 
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(उपदेश ) कहा जाता हे--यह मन मानो ब्रह्मको अपना 
विषय बना लेता है, साधक व्यक्तिं इसी मनके छारा सन्नि- 
` कर भावसें अहाका वारवार स्मरण करता है'1. मन हो अह्मका 
उपाधि है, मनके संकल्प ओर स्मृति .आदि प्रत्यय या ज्ञानके 
द्वारा ही ब्रह्म अभिव्यक्त होते है; इसी कारणः मनमै व्रझके 
विषयमें ही संकरप अथवा इसी प्रकार चिन्ता करनी होती है 
यही बह्मके विपयमें अध्यात्म उपदेश है। अधिदैचत आदेशमें 
कहा गया है कि, विद्युत्‌ एवं निमेपकी तरह आत्मप्रकाश भी 
अतित्रुत अथवा क्षणस्थायी है; एवं अध्यात्म उपदेशमें मनो- 
वृत्तिकेसाथ साथ आत्माकी अभिव्यक्ति कही गयी यही 
दोनों आदेशोंमें विशेषता है। ब्रह्म दुज्षेय होनेपर भी उक्त 
प्रकार आद्श . द्वारा मन्द्मति व्यक्तिगण्के भी वुंद्धिगम्य हो है 
सकते हैं; इसी उद्देशयसे ही इस प्रकार आदेशका उपदेश 
किया गया; नहीं तो मन्दवुद्धिसम्पन्न मजुप्य .निरूपाधिक 
न्रह्मको कदापि वुद्धिगम्य करनेमें समर्थ नहों हो सकते हैं॥ ३१॥५॥ 
 टीका। pe 
जिस प्रकार भागवत श्रीभगचानको अध्यात्म, -अधिदैच 
ओर. अधिभूत भावसे ब्रहम, ईश ओर. विराट , इस प्रकार 
त्रिविधरूपमे दर्शन करते हैं जैसा कि पहले कहा गया हे 
उसी, मौलिक सिद्धान्तके अनुसार कारणाब्रह्मकी रीतिपर 
कार्य्यं अर्मके सब विभाग भी त्रिविध भावमय हें। इसी 


CO ५4 सिक्नान्वके: छाए आदेश झत्रस्वीय, अध्याव्यतत्व-इस/ मन्त्र 1०, 
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चतुथः खण्ड: । १०५३ 


प्रकाशित हे” इस मन्त्रमै “मन” शब्द अन्तःकरणवॉचक 
हे। 'अन्तःकरणके चार भेद हैं, जिनमेंसे अहंकार ओर 
चित्तं गोण है तथा मन और वुद्धि मुख्य है। मन और बुद्धि 
मेंसे' अध्यात्मतत््व-प्रसङ्गसे' बुद्धि ही माननीय हे। 

कारण इस मन्त्रम “मन? शब्दका प्रयोग युद्धि-चाचक ही 
हैं। इस मन्त्रमें जव “संकल्प” शब्दका प्रयोग है, तो मन 
झर बुद्धिको ओर भी स्पष्टं फरनेकी आवश्यकता है। मनो- 
विज्ञानके ज्ञाता योगिगण मनकी दो अघस्थाको भली भांति 
जानते हैं। जव इन्द्रियासक्तिसूलक संकल्प होता हे, तय 
वह मन अशुद्ध मन कहाता है. और जव आत्मोसे युक्त होकर 
मन सदुभावसे भावित होता है, तव वह शुद्ध मन कहाता हे । 
« ` शुद्ध मन हौ त्रहास्पशोके दवारा ¦ सात्विक चुद्धिमें परिणत होकर 
ब्र्माचगाही वन जाता है। इस विज्ञानको अन्य प्रकारसे 
भी समझ सकते: हैं कि, बुद्धि, भन, चित्त ओर अहंकार; 
अन्तः्करणकी ये चार अवस्थाए हैं, अथवा इन चारोंको 
क्रिया भी कह सकते हैं । »अहंतत्त्वप्रंघान. अवस्था अहंकार, 
: संस्कारकी ` अवस्था; चित्तं,  संक्र्प्रमयी अवस्था मन ' आर 
विचारमयी, अवस्था, बुद्धि कहाती. है । . दूसरी ओर मन.ओर 
बुद्धिके . विषयमें - विचारने.. योग्य (विषय यह, है. कि, यद्यपि 
मनका साधारण काय्यं संकल्प करना है ओर;वबुद्धिका साधा- 
रण .;काऱ्ये. विचार करना है, परन्तु वस्तुतः , विपयावगाही 


अवस्था मन ओर ब्रह्मावग्राही. :अवस्था ही बुद्धि कहाती है; । 
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१०४ * - केनोपनिषत्‌ । 


क्योंकि, आत्माके सान्निध्यहेतु ही बुद्धि. प्रथम अवस्थामे 


सदसत्‌ विचार करनेमै समर्थ होती है ओर उन्नत अवस्थामे 
पूर्णरुपसे व्रह्मावगाही बन जाती है । इसी उन्नतवुद्धिका 
सम्वन्ध पूबॅकथित शुद्ध मनके साथ है, पेसा समझना उचित 
है। इस अध्यात्मरहस्यके समभनेके लिये “तरवमसि” 
“हं ब्रह्मास्मि” आदि महावाबयोंकी साधनशेली शान्त 
चित्तसे विचारणीय है । इन महावाक्यांके जप ओर उनकी 
अर्थभावना संकदपमूलक है यह मानना ही पड़ेगा। क्रमशः 
चह तत्त्वज्ञानी साधक मन्त्राथेके अनुसार त्रह्मसंकट्पको दृढ़ 
करता हुआ मनोवृत्तिनिरोध द्वारा जब अपने अन्तःकरणको 
ब्रह्मावगाही बना डालता है, तब वह भाग्यवान साधक अपने 
अन्तःकरणमे प्रथम शुद्ध वुद्धिकी सहायतासे ब्रह्मकी परोक्षाजु- 
भूति ओर तद्नन्तर मनोनाश द्वारा ब्रह्मकी अपरोक्षाभूति प्राप्त 
करके छृत-कृत्य हो जाता है। इस अवस्थाका कार्य्य ब्रह्म 
चिन्तन दै ओर फल ब्रहमीभूत होना है ॥ ३१ ॥ ५ ॥ 
तद्ध तद्वनं नाम तद्वनमित्युपासितव्यम्‌ । 
सय एतदेवं वेद, अभि हैनं सर्वाणि भूतानि संवाञ्छन्ति। ३२॥ 
तत्‌ ( ब्रह्म ) ह ( किछ ) तद्वनं ( तस्य प्राणिजातस्य वर्न---सेब्यं 
संभजनीयं ) नाम ( प्रख्यातम्‌ ) | [ तस्मात्‌ ब्र् ] 'तद्दन' इति उपासि- 
त्य । सः यः ( कश्चिद) एतत्‌ ( यथोक्तं बरह्म ) एवं ( यथोक्त- 


Pind sp तिते ( उपासक ) ह ( किल) सर्वाणि 
००. ५ हानि अभि र 
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चतुर्थः खण्डः । १०५ 


मन्त्रार्थ । 
पूर्वोक्त ब्रह्म ही वन अर्थात्‌ प्राणियोंके भजनीय हैं; इसी 
“कारण “तद्दन” रूपसे ही उनकी उपासना करनी चाहिये ! 
'जो कोई उनको उक्त प्रकारसे जानते हैं, सारे पाणिपात्र ही 
'” उनके निकट अभीएकी प्रार्थना करते हैं ॥ ३२॥ ६॥ 
शाह्षर-भाष्यम | 
किच, तद्‌ ब्रह्म ह किल तद्वनं नाम; तस्य चनं तदुदन, तस्य प्राणि- 
'ज्ञातस्थ प्रत्यगात्मभूतत्वात्‌ बनं वननीयं संभजनीयम्‌ | अतः तदूदनं नाम- 
-अख्यातं ब्रह्म तदुदनमिति यतः, तस्मात्‌ “तदूवनंः इत्यनेनैव गुणाभिधानेन 
'उपासितब्यम्‌ चिन्तनीयमिति । अनेन नाम्ना उपासकस्य फलमाह--सः 
`यः कञ्चित्‌ एतत्‌ यथोक्तं ब्रह्म एवं यथोक्तगुणं वेद उपास्ते; अभि ह एनम्‌ 
.५ उपासक सर्वाणि भूतानि अभिसंचान्छन्ति ह प्रार्थयन्ते एव यथा 
अछाय ॥ ३२ ॥ ६॥ 


भाप्योनुचाद्‌ । 

अपि च, चे ब्रह्म ही 'तदुबनः नामसे प्रसिद्ध हैं । अर्थात्‌ 
ग्तत्‌ अथे उसका एवं वनका अर्थ भजनीय-_सेव्य है, ब्रह्म सव 
भाणिमात्रके आत्मखरूप हैं इस कारण वे सबके ही सेव्य हैं । 
'क्योंकि ब्रह्म उसी नामसे प्रसिद्ध हैं, इस कारण उनका गुण- 
-व्यञ्जक 'तदुवन' रूपसे ही उनकी उपासना करनी चाहिये । 
'इस नामसे उपासना करनेसे उपासकको जो फल प्राप्त होता 
है, सो कहा जाता है,--जो कोई व्यक्ति पूर्वोक्त त्रह्मको यथोक्त 


जुण-सम्पत्न रूपसे जानते है; प्राणिगण जिस प्रकार अरह्मके 
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१०६ केनोपनिषत्‌ । 


निकट प्रार्थना किया करते हे, उसी प्रकार उनके निकट भो 
अपने अंपने अभी एकी प्रार्थना करते हैं ॥ ३२.॥ ६ ॥ 
टीका । 
'. उपासनाका तात्पयं समीपस्थ होना है। जीव अशुद्ध 
मनके द्वारा विषयाकार-वृत्तिको सर्वदा . धारण करता हुआ 
आत्मासे दूर रहता है । . पकमात्र:उपासनाके द्वारा ही भाग- 
घत अन विषय-सम्बन्धको छोड़कर ब्रह्मसम्वन्धको - प्राप्त 
कर सकते हैं। जव भागवत चिषयसम्वन्धको त्याग देता 
` हे, तब उसका अशुद्ध मन॑ क्रमशः शुद्ध होता जाता है अर्थात्‌ 
जितना 'जितना वह विषय-चिन्ताको छोड़कर . ब्रह्मचिन्ताका 
अचलम्बन करता जाता हे, उतना उतना ही चह ब्र्म-सान्निध्य- 
को प्रात करता हुआ अपने अन्तःकरणको अ्रझावगाहीरूपमे 


9 ४ 
क्क 


परिणत करता जाता है । वे सर्वशक्तिमान हैं क्योंकि अहाकी' 
ब्रह्मशक्ति ही जगत्को सष्टि-स्थितिलय करनेवाली है। जब 


भगवान्‌ सर्वशक्तिमान्‌ हैं, तो उनकी उपासना द्वारा कुछ भी 
अप्राप्य नहीं रह सकता हे । भगवान्‌ ओर भागवतमें अमेद्त्व 
हो जानेके कारण ब्रह्मशक्ति उमाको रूपा प्राप्त करके भागवत 
भी विपुल-शक्तिमान्‌ चन सकता है। जव भांगन्नतका अन्तः- 
करण उपासनाके वलसे.ब्रह्माबगाही वन जाता है, उस समय 
भगंबानके लक्षण भागवतमें प्रकाशित होते हैं । उदाहरणरूपसे 
समझ संकते हैं कि, जीव देश-काल-परिच्छिन्न ओर अहंकारी है; 


का 


चतुर्थः खरड: । १०७, 


NANA An क क क क कक 
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भगवत्सानिध्य-प्राप्तिले भागवत कृतकृत्य होता हे, उस समय वह 
अहङ्काररहित ओर उदारचरित हो जाता है.।. जीव खार्थी है ओर 
श्रीभगवान केवल भकोंके कल्याणके निमित्त ही सगुणरूप धारण 
करते हैं जैसा कि पहले कहा गया हे । इस कारण भागवतुमे : 
“वु चैव 7कुदुम्घकम” का भाव ओर सर्वजीचहितकारी वृत्ति 
प्रस्फुरित दिखाई देती हे । इस प्रकारसे थ्रीभगवानकी यावत्‌ 
गुणराशिकी प्रतिक्रति भागवतमे प्रकट होनेसे भागवत भी 
अन्य जीवोंकां आश्रयस्थल वन जाता है ॥ ३२॥ ६॥ 

उपनिषदं भो ब्रूहीति, उक्ता त उपंनिपद, 

ब्राह्मी वाव त उपनिपदमत्रमेति ॥३३॥७॥ 

[. एवम्‌ अनुशिष्टः शिष्यः आचाय्यं उवाचः-- ] भो ( भगवन्‌ ! ) 
डपनिपदं ` ( वेद्रहस्यं ) व्हि ( मह्यमिति शेप: ) इति । [ शिष्ये एचं 
उक्तवति, सति आचाय आह--] ते ( दम्प्रम्‌ ) उपनिपत्‌ उक्ता ( अभि- 
हिता ).[ का पुनः सा ? इत्याह-- ] बाह्यां ( ब्रह्मविपयां ) बाय (एव) 
उपनिपदं ते ( तुभ्यम्‌ ) अग्रम इति ॥ ३३ ॥ ७ ॥ 

मन्त्राथे । 


ब्र 


(इस प्रकार उपदेशप्राप्त शिष्यने आचाय्येसे कहा--) 
भगवन्‌ ! ( सुरे.) उपनिष दु--ब्रह्मचि्ाके सम्बन्धमँ; उपदेश 
प्रदान करे । आचार्य्यंने कहा--मैंने तुमसे उपनिषद्‌ कही 
है ।. वह उपनिपदु क्या है ? ब्रह्मविषयक उपनिपदु ही. मैने 


तुमसे: कंदी. है ॥ ३३॥ ७॥ 
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शाइर-भाष्यम्‌ । 
एवचमबुशिष्टः शिष्य आचारय्येसुवाच--उपनिपद रहस्यं यचिन्त्यं, 
मो भगवन्‌ ब्रहीति, एवसुक्तवति शिष्ये आह आचाय्यः,--उक्ता अभि- 
हिता ते तव उपनिषत्‌ | का पुनः सा ? इत्याह,--त्राद्मीं प्रह्मणः पर- 
'मात्मन इयं ब्राह्मी, तां परमात्मविपयत्वात्‌ अतीतविज्ञानस्य। वाव 
"एव, ते उप्रनिपदं अमुम इति उक्तामेव परमात्म-पिषयासुपनिषद्मधुम 
इत्यवधारयति उत्तरार्थम्‌। परमात्म--विषयानुपनिपदं शरुतवत उप- 
निषदं भो बुहीति पृच्छतः शिष्यस्य कोऽभिप्रायः ? यदि तावत्‌ श्रुतस्या- 
थस्य अनः कृतः, ततः पिष्टपेपणबत्‌ पुनरुक्तो$नर्थकः प्रइनः स्यात्‌ । 
अथ सावशञेपोक्तोपनिपद स्याद, ततस्तस्याः फलवचनेन उपसंहारो न 
युक्तः “म्रेत्यारमात्‌ ढोकादद्रुता भवन्ति? इति । | तस्मादुक्तोपनिपच्छेप- 
'दिपयोऽपि प्रशनोऽनुपपन्न पुव अनवशेपितस्वात्‌ । कस्ति अभिप्रायः $-_ 
अष्ट्रित ? उच्चते, कि ूर्वोक्तोपनिपच्छेपतया ततसहकारिसाधनान्तरा- 
पेक्षा ? अथ निरपेक्षेब ? सापेक्षा चेव; अपेक्षित-विपयामुपनिपद्‌ं बूहि । 
अथ निरपेक्षा चेद अवधारय पिप्पछादवत “नातः परमस्तीति” एवम- 
भिप्रायः । पतदुपपम्नमाचायंस्य अवधारण-वचनम्‌ “उक्ता त उपनि- 
'पत” इति। 
नलु नावधारणमिदं यतोऽन्यद्वक्तच्यमित्याह,---“तस्ये तपो दमः? 
इत्यादि । सत्यं वक्तव्यसुच्यत आचार्येण, न तु उक्तोपनिपच्छेपतया, 
म्तत्‌ सहकारि-साधनान्तराभिप्रायेण वा । किन्तु प्रह्मविद्याप्राष््युपायासिप्रा- 
येण, वेद्रैस्तदङ्गेश्च सह पाठेन संमीकरणाद तपःप्रश्ृतीनास्‌। न हि 
00. चेरा फिका सङ्गत छ रल्‌. बस विदयाशचारव)०संससईकारिसीधने0/091 1605 


य 


चतुर्थ: खण्डः । १०६ 


TITS SNTNANNNAAANANSPNAASS NAAN AASAAAAAAAS 


चा | सहपठितानामपि यथायोगं विभज्य विनियोगः स्यादिति चेत; 
यथा सूकतवाकानुमन्त्रण-मन्त्राणां यथादेवतं विभागः, तथा तपोद्म- 
कम-सत्यादीनामपि ब्रह्मविद्याशेपत्वं, तत्‌ -सहकारि-साधनत्वं चेतिः 
कहप्यते। वेदानां तदङ्गानां चार्थ प्रकाशकत्वेन क्मास्मज्ञानो पायस्वं, 
इत्येच हयं विभागो . युज्यते अथंसम्बन्धोपपत्तिसामर्थ्यांदिति चेत्‌ ? 
न--अयुक्ते',--न ह्ययं विभागो घटनां प्राञ्चति; न हि सर्वक्रिया-फारक-- 
फलमेद-डुद्धितिरस्कारिण्या प्रह्मविद्यायाः शेपापेक्षा, सहकारिसाधन- 
सम्बन्धो वा युज्यते; सवंविपय-च्याबृत्त-प्रत्यगात्म-विषयनिष्ठत्वाच्च ब्रह्म- 
विद्यायास्तदफलस्प्र च निःभ्रेयसस्य; “मोक्षमिच्छन्‌ सदा कर्म त्यजेद्रेव 
ससाधनम्‌ स्यजेतैव हि तज्ज्ञेयं त्यक्तुः प्रत्यक्‌ परं पदुम” इति तस्मात 
कमंगां सहकारित्वं, कर्मशेपापेक्षा वा न ज्ञानस्य उपपद्यते । ततोऽसदेव ' 
4 सूक्तवाकाचुमन्त्रणवद्‌ यथायोगं विभाग इति । तस्मात्‌ अवधारणार्थतेवः 
प्रइन-प्रतिवचनस्प उपपद्यते । पृतावस्येवेयस्‌ उपनिपदुक्ता अन्यनिरपेक्षा 
असृतत्वाय ॥ ३३ ॥ ७ ॥ 
भाष्यालुवाद । 

इस प्रकार उपदेश प्राप्त करनेके अनन्तर शिप्यने आचार्य्यंसे 
कहा कि,--भगवन्‌ !.जिख उपनिपदुकी चिन्ता करनी होगी, 
सो मुझको कहिये। शिष्यकी यह वात सुनकर आचार्य्यने, 
कहा कि, तुमसे तो उपनिषद्‌ कही गयी है.। वह क्या है ?. 
कहते हँ, वह ब्राह्मी अर्थात्‌ ब्रह्मसमवन्धिनी है।. 
पूर्वेकथित विज्ञान परमात्म-विपयमें ही उपदिए हुआ हैं; अतः: 
निश्चय जानों कि, मैंने तुमसे ब्राह्मी अर्थात्‌ परमात्म-विषयक 
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११० केनोपनिषत्‌ । 
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उपनिपद्‌ कही है । पूर्वोक्तः विज्ञान ब्रह्मविद्याके सिवाय ओर 
कुछ नही .है, इसको दृढ़ करनेके लिये पुन “अवुम वाव? 
निश्चय ही कहा गया है कहके अवधारण किया गया । अंचः 
ये शंकाए होती हैं कि, यदि शिप्यने परमात्म-विषयक उपनिषदु. 
'निश्चय ही श्रवण किया हो, तव “उपनिषदं ब्रहि” करके पुनः 
प्रश्‍न करनेका क्या तात्पर्य है ? ओर यदि सुने हुए विषयमै ही 
प्रश्‍न हो, तो पुनरुक्त .यह प्रश्‍न पिष-पेषणवत्‌ सम्पूर्णरूपसेः 
'निस्थेक हो जाता है ।; ओर यदि कहा जाय कि पूर्वमे जो. 
उपनिपद्‌ कथित हुई है, वह सविशेष (असम्पूर्ण ) है अर्थात्‌ 
उख विषयमै ओर भी वक्तब्य है, तौभी परवर्ती. श्रुतिमें “इह-. 
लोकसे प्रयाण करनेके अनन्तर वे असरत (मुक्त) होते हें 
इस प्रकारे फलोहलेखपू्वक उपनिषद्का उपसंहार करना: हे 
युक्तिसंगत नहीं हो .सकता है, इस कारण पूर्वोक्त उपनि-. 
'बदुके अवशिष्ट विपयमें प्रश्‍नकी कल्पना करना भी युक्तियुक्त 
“नहीं होता है क्योकि पूर्वाक्त उपनिषद. सम्बन्धसे ओर कुछ 
वक्तव्य अवशिष्ट दै, यह बि.सी प्रकार प्रमाणित नहीं होता। 
“तब पुनः अश्नकरत्तांका अभिप्राय क्या है? कहा जाता है,-- 
शिष्यका अभिप्राय यह है कि इससे पहले जो उपनिषद्‌ कथित 
हुई है, उसमें ओर किसी सहकारी साधनकी अपेक्षा है या 
नही ?--यदि सहकारी साधनकी अपेक्षा है, तो उस अपेक्षित. 
-साधनके सहित उपनिषद्‌ कहिये; ओर यदि अन्य साधनको 


CO अपेक्षान हो तब मी पिप्पलाद ।मूनित्ते, जगा नाहा कि Gyaan Kos 


रडा 


चतुर्थः खण्डः । १२२ 
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“नातः परमस्ति” अर्थात्‌ “इसके अनन्तर और. कुछ बक्तव्य 
नहीं हे” वैसा ही आप भी निरपेक्षत्व निर्धारण पूवक कहिये.। 
शिष्यका इसी प्रकार अभिप्राय ग्रहण करनेसे ही आचार्य्यकी 
“उक्ता ते उपनिषद्‌” अर्थात्‌ “मैंने तो तुमसे उपनिषदः कही 
~ €” इस प्रकारको अघधारणोक्ति भी युक्तिसंगत हो सकती .हैं । 
. अव मशन यही होता हे कि उक्त वावय अयधारणार्थक नहीं 
है ? क्योंकि “तस्मे तपो दमः” इत्यादि परवत्ता! वावयोंमे और 
'बात कही ? हां, सचमुच आचाय्यंके द्वारा अम्यान्य विषय ही 
कहा गया है, किन्तु वह उक्त विद्याके अवशिष्ट अंश अथवा 
-खाधनान्तरके निरूपणके अभिप्रायसे नहीं कहा गया हे; परन्तु 
ब्रह्मविद्या-लाभके उपाय कहनेके अभिप्रायसे ही वह कहा गया 
इं। इसी कारण ही ब्रह्मप्रातिके उपायभूत वेद्‌ ओर वेदाङ्गोंके 
पाठके साथ तप आदिका निर्देश किया गया हे । वेद ओर 
शिक्षा आदि वेदाङ्ग समूह भी साक्षात्‌ रूपसे कदापि ब्रह्म-. 
विद्याके अङ्ग अथवा सहकारी साधन नहीं हें । यदि कहो कि 
यद्यपि सूक्तवाक्य, अनुमन्त्र ( एक प्रकारका वेदांश ) एंबं 
मन्त्र; इन खोके पाठके साथ हो साथ तपादिका निर्देश 
'किया है; तथापि जिस प्रकार भिन्न भिन्न देवताकै कार्य्ये 
इनका प्रयोग हुआ करता हे, उसी प्रकोर तप, दम पच सत्यं आदि 
साधन सम्ूहोके वेदादिके साथ पकार अनुछित होनेपर भी 
यथावश्यक उनकी .बरह्मविद्याके अङ्ग अथवा सहकारी साधन- 
स्वरूपसे कल्पना की जा सकती है; एवं वेद और वेदाङ्ग 
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११२ केनो पनिषत्‌ । 


समूह तद्थप्रकाश होनेले उनको भी ऊर्मोपयोगी आत्मज्ञान 
साधनत्वरूपसे कल्पना हो सकती है, सुतरां इस प्रकारखे 
दोनोंका ही पृथक्‌ पृथक्‌ विभाग युक्तिसिद्ध हो सकता है? 
विशेषतः इस प्रकारके त्रिभाग - करनेपर. चिसिन्नार्थप्रदशेक 
होनेसे क्या कोई बाधा नहीं होती है? नहीं; इस प्रकारको 
कएपना युक्तियुक्त नहीं हो. सकती हे, क्योंकि, उक्त प्रकार 
विभाग प्रकृतविषयका अनुगामी या अनुकूल नहा है; क्योंकि 
ब्रह्मविद्या जव क्रिया, कारक आर क्रियाफलविषयक सत्र 
प्रकारको भेद बुद्धिका निवारण कर देती हैं तव उस ब्रह्मविद्याको 
अन्य किसी अङ्गको अपेक्षा अथवा सहकारी साधनान्तरकी 
अपेक्षा नहीं हो सकती है। विशेषतः सर्वचियय-विसुख पर- 
मात्मवोधमें ब्रह्मविद्याकी परिसमासि हे; तथा ब्रह्मचिद्याका > 
फलरूप निःश्रेयस भी वैसा ही है । “मोक्षलाभेच्छ व्यक्ति कर्म एवं 
कमेसाधनका अवश्य त्याग करे, त्याग क रनेसे ही त्योगकर्चा 

खकीय परमात्मभाव जान सकता है । यह वाक्य उक्त विषयका 

प्रमाण है! कमेसमूह कदापि ब्रहाविद्याके सहकारी साधन 

अथवा अङ्गरूपसे अपेक्षित नहीं हो सकते हें । अतएव यहां | 
सूक्तवाक्य एवं अजुमन्त्रणके समान यथावश्यक विभाग कल्पना 

किसी प्रकार. युक्तिसंगत नहीं हो सकती हे । इसरो कारण | 
प्रश्न ओर उसके उत्तरमें उक्त प्रकारका निश्चयार्थं ही युक्तिः -£ 


संगत र हे, वही 
लंगत होता है। अब तक जो केका गया ६ बही, मुक्तिल्लाक्क्ती 0,551 Kos 
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साधनोभूत उपनिपद है; इसमें अन्य किसो साधनकी अपेक्षा 
नहीं है ॥ ३३ ॥ ७ ॥ 
टीका । 

मन्त्र जो “भो” शब्द हे, उससे शुरु-शिष्य-सम्वाद्‌का 
विज्ञान प्रकट होता है । इस संसारमै दो शक्तियां प्रकट हैं, 
एक गुरुशक्ति, दूसरी लघुशक्ति । यदि लघुशक्ति गुरुशक्तिके 
अभिसुखीन हो, तो गुरुशक्ति लघुशक्तिको अपनी ओर खींच 
लेती है। इसी विश्ञानके अनुसार अन्तःकरण यदि युक्त हो 
तो, लघुशक्ति-विशिष्ट जीव गुरुशक्ति-विशिष्ट घह्ममें खींचकर 
अह्मीभूत हो जाता है ।  अज्ञानी जीवको ज्ञानमुय शिव नाना 
प्रकारसे शान प्रदान करके खखरूपकी र अग्रसर किया 
करते हैं। वस्तुतः, जगदुगुरुरूपी परमात्मा ही इसी मलुष्य- 
केन्द्रमे गुरुरूप से आविभूत होकर शिष्यको आत्मज्ञानका पथ- 
रूपी योगादिसाधन वताकर मुक्तिरूपी निःश्रेयलपद्की ओर 
अग्रसर करते हँ ओर अन्तमें वे ही उपनिषद्‌ सुनाकर शिष्यकोः 
कृतकृत्य करते हें । इस प्रकारसे गुरुके उपदेश प्राप्त करनेमें 
शिष्यके अन्तःकरणमें प्रथम विश्वास तद्नन्तर द्धा ओर तदन- 
न्वर सत्यरूपी ब्रह्मका आविर्भाव होता है। यही शिष्यके 
कृतकृत्य होनेका क्रम है। अपनेको लघुशक्ति-विशिष्ट शिष्य 
सोनकर जव जिशाउ बिचार द्वारा निश्चय कर लेता हे 
कि, असुक गुरुपदवाच्य है, तव वह विश्वास इढ़मूल होकर . 
जिज्ञाउको शिष्यत्वका अधिकारी बनाता है। ( 


११४ केनोपनिषत्‌ । 
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अद्धाका अधिकार प्रारम्भ होता है । श्रद्धाफे द्वारा शुद्धचित्त 
शिष्य अनन्यभक्तिसे गुरुषणाम, गुरुसेवा, ओर जिशासा- ' 
बुद्धिसे युक्त होकर गुरुके उपदेशको प्राप्त करता रहता है । इस 
प्रकारसे शिष्य अधिदैव ओर अध्यात्मराज्यमें अग्रसर होता 
रहता है, जिन दोनोंका इङ्गित पूर्व मन्त्रोंम आया है। 7- 
अन्तम सत्यकी प्राप्तिके पूव शिप्यको आत्मवल एदानके लिये 
“दद्‌मित्थम्‌? रूपसे लक्ष्य स्थिर करानेकी आवश्यकता श्रीगरु- 
देवको होती है। उसी अन्तिम अवस्थाका ईद्वित इस 
मन्त्रमे हे ॥ ३३ ॥ ७ ॥ 
तस्ये तपो दमः कमेति प्रतिष्ठा देदाः सर्वाङ्गानि सत्य 

मायतनस्‌ || ३४ ॥ ८ ॥ 

तपः ( कायेम्ब्रियमनसां निग्रहः ), दमः ( इन्द्रियसंयमः) कमी ५ 
(विहितं कमं च) वेदाः ( ऋणग्वेदादयः ) सर्वाङ्गानि ( शिक्षादीनि ) 
इति ( अन्यदपि ) तस्ये ( तस्याः उपनिपद्‌ः ) प्रतिष्ठा ( प्रातिसाधन ) 
सप्यमायतनम्‌ ( तस्याः आश्रयभूतम्‌ ) ॥ ३४॥ ८ ॥ 

मन्त्रार्थं । 

तप, द्म; कर्म, वेद्‌, ओर वेदाङ्ग उसके प्रतिष्ठारूप हैं । अर्थात्‌ 
ग्रा्तिके उपायभूत हैं ओर सत्य उसका आयतन--आश्रय 
रथान है ॥ ३४॥ ८॥ 


शाङ्करभाष्यम्‌ । ` 
यामिमां ब्राह्मोमुपनिपदं तवाग्ेऽत्रमे 00” 
मेड्यूमेति, तस्ये तस्या उक्ताया उपनि- 
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नम्‌ । दस उपशमः । कर्म अग्निहोत्रादि । एतेहि संस्कृतस्य सत्त्वुदधिदारा 
तस्वज्ञानोत्पत्तिः । दष्टा दासदितकल्मपस्योक्तेऽपि ब्रह्मणि अप्रतिपत्तिः 
'विपरीतप्रतिपत्तिश्च, यथेन्द्र" विरोचनम्रस्टुतीनाम्‌ 1. तस्मादिह चा अतीतेपु 
चा वहुषु जन्मान्तरेषु तपआदिभिः कृतसस्वञ्चुदधेः ज्ञानं समुत्पद्यते यथा- 
ज~ ्रतम्‌-“यस्य देवे परामक्तिर्यथा देवे तथा गुरौ, तस्यैते कथिता दार्था: 
प्रकाशन्ते महात्मनः? इति मन्त्रवणात्‌ । “ज्ञानसुस्पद्यते पुसां 
.. सयात्‌ पापस्य कमणः” इति च श्सृतेः। इति शब्द उपलक्षणस्व- ' 
अदुदानाथः । इति एवमादन्यदपि ज्ञानोत्पत्तेरूपकारकम्‌--“अमानित्व- 
मदाग्मित्वम्‌” इत्याद्यपदर्वातं भर्वात । मतिष्ठा पादौ--पादाविवास्याः 
तेषु हि सत्सु प्रतितिष्ठति बह्मविद्या--प्रवत्तंते पद्भ्यामिव धुरुपः । वेदा- 
अत्वारः, सवाणि चाङ्गानि शिक्षादीनि पट्‌, कमं ज्ञानप्रकाशकत्वात वेदनां 
तद्गक्षणाथत्वादङ्गानां प्रतिष्टात्वस्‌ । अथवा, प्रति्ाशब्द्स्य पाद्रूपकल्पः 
चाथत्वात चेदस्तु इतराणि सर्वाह्मणि शिर-आदीनि । अस्मिन्‌ _ पक्षे 
'शिक्षादीनां वेदग्रहणेनेव अहण कृतम्‌ ग्रत्येतव्यम्‌। अङ्गिनि दि 
अङ्गानि गृह्दीतान्येच भचन्ति, तदायत्तत्वादङ्गानाम्‌ । सत्यं आयतनं यत्र 
'तिष्टव्युपानपत्‌ तदायतनस्‌। सत्यमिति अमायिताऽक्रौरिल्यं वाङमनः- 
कायानाम्‌। तेषु ्याधयति विद्या, येऽमायाचिनः साधव नासुरप्रकृतिपु 
सायाविघु, “न येषु जिशसनुतं न माया च” इति श्रतेः । तस्मात्‌ 
सस्यमायतनमिति कल्प्यते । तप-आदिप्वेय प्रतिष्ठात्वेन प्रासस्य सत्यस्य 
उनारायतनत्वेन अद्णं साधनातिशयस्वज्ञापनाथंस्‌। “अश्वमेघसहसश् 
> सत्यं च तुल्या एतम्‌। अश्चमेधसहस्राच्च सत्यमेकं विशिष्यते ॥” 
इति स्थतेः ॥ ३४ ॥ ८ ॥ 
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भप्याबुवाद्‌ । 

[ आचायंने कहा ] तुमसे जो यह ब्रह्मविद्या कही गई. 
निम्नलिखित तप आदि धर्म ही उसकी प्राप्तिके उपाय हैं । देह; 
इन्द्रियः एवं मनकी : स्थिरतासम्पादनको तप कहते हँ । 
उपशम अर्थात्‌ विषयपराङसुख होनेको दम कहते हें, .एवं: ` -._ 
कर्मसे तात्पय्यं अझिहोत्रादि कर्म हे । इन्हीं सवोंके द्वारा 
परिमाजित दोनेपर मनकी सस्वशुद्धि सम्पादित होती है ओर 
उसके फळसे तत्त्वज्ञान उत्पन्न होते देखा गया है । दूसरी 

. ओर घुद्धिगत कल्मष ( पाप ) चिदूरित न होनेसे उपदेश पाने- 
पर भी ब्रह्मके विषयमै अज्ञान या चिपरीतज्ञान उत्पन्न होते 
देखा गया है। इन्द्र ओर विरोचन ही. इस चिपयके 
उत्तम दृष्टान्त हें । अतएव इसी जन्ममें हो अथवा वहु जन्मके 
वाद्‌ ही हो, तपस्या आदिके द्वारा चित्त शुद्ध होनेपर ही 
यथाश्रुत ज्ञान उत्पन्न हुआ करता है। “देवता ( इष्ट ) के 
प्रति जिसकी पंराभक्ति है एवं वैसे ही भक्ति शुरुमें भी है, ये 
सव कथित विषय उसी महात्माके निकर प्रकाशित होते हैं 
या प्रतिमासित होते हैँ” यह मन्त्र एवं “कर्मानुष्ठानसे पापक्षय 
होनेपर पुरुषको तत्त्वज्ञान उत्पन्न ' होता है” यह स्मृतिवाक्‍्य 
भी उक्त विषयका प्रमाण है। मूलमें जो इति? शब्द है, वह 
उपलक्षणार्थं है; उसके द्वारा इस प्रकार अमानित्व, अद्स्मित्व 
आदि अन्यान्य घमे भी ब्रह्मविद्या उत्पादूनमें सहायक हैं, सो - ४ | 
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११६ केनोपनिषत्‌ । 
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प्रकार पेरके ऊपर भार रखकर कार्य्य करता है; उसी प्रकार 
तपस्यादि साधनके रहनेसें ही ब्रह्मविद्या प्रतिष्ठित होती है, 
इस कारण पूर्वोक्त तपस्या आदि धर्म ब्रह्मचिद्याके पाद्खरूप 
हैं। ऋक्‌ आदि चारों वेद ओर शिक्षा आदि छः अङ्ग ही 
कमे एवं ज्ञानके प्रतिपादक हैं; इसी कारण बेद और उसके 
सव अङ्ग ब्रह्मविद्याकी प्रांतष्टाके कारण होते हैं । अथवा प्रतिष्ठा 
शब्द्से जव पाद अथे प्रतिपन्न हुआ है, तब वेदोंको मस्तकादि 
अन्यान्य अङ्गस्थानीय कहा जा सकता है । इस पक्षमें 'वेद्‌? 
शब्द्से शिक्षादि षड़ङ्ग भी समझना होगा । क्‍योंकि अङ्ग- 
समूह जब प्रधानके ही अन्तर्गत हैं, तव प्रधानके अहणसे 
क अज्ञोंका ग्रहण खतः हो जाता है। सत्य ही ब्रह्मविद्याका 
` आयतन ( आथयस्थान ) है; क्योंकि यह उपनिषद्‌ ( ब्रहम- 
विद्या ) प्रधानतः सत्यके आभ्रयसे ही अवस्थित रहती है। 
'सत्य' का अर्थ अमायिता, वाक्य, मत, पुवं शरीरकी कुटि- 
लताका अभाव है। जो मायावी नहीं हैं, साधु हैं, ब्रह्मविद्या 
उन्हींको आश्रय करके रहती , हे, किन्तु असुरखभाव माया- 
घीको आश्रय करके नहीं रहती । श्रुति कहती है--“जिनमें 
कुटिलता, मिथ्याचरण, या माया नहीं है [ विद्या उन्हॉको . 
आश्रय करतीं है।]” इसी कारण सत्यकी ब्रह्मविद्याको : 
>आश्रयरूपसे कल्पना की जाती है | तपस्या आदिको प्रतिष्ठा 
कहनेसे सत्यका आयतन होना भी अवश्य. प्रतिपादित हुआ ' 
०० प जा मफि नसके पाह .।द्यायनतत्त्र पकेबरक्ा ८ । तात्एससरे। बह 9887 (८०5 


११८ केनोपनिप्रत्‌ 1. 
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है कि, ब्रह्मविद्या प्राप्तिके लिये जितने प्रकारके साधन हैं, उनमें ` 
सत्य ही प्रधानतम साधन है। स्मृति यथा-सहस्न अश्वमेध 
यज्ञ एवं सत्य एक तुलादणडपर. रक्खा गया था, किन्तु एक सत्य 
ही सहस्र अश्वमेधकी अपेक्षा विशिए(अधिक)हुआ था ॥३४॥८॥ _ 
टीका। . 

धर्मके तीन प्रधान अङ्ग हैं-यज्ञ, तप, ओरं दान | यज्ञके 
तीन भेद हैं यथा कर्मयन्ञ, उपासनायश ओर ज्ञानयक्ष । इन 
पाचोंके वहुमेद्‌ हैं जो वेद ओर शास्त्र द्वारा प्रकाशित है । 
प्रकारान्तरसे इन सबोंको ही इस मन्त्रने . प्रतिष्ठारूपसे वर्णन 
किया है। "दूम” शब्दका खतन्त्ररूपसे प्रयोग होनेसे इस 
मन्त्रमे तप शब्दसे केवल शारीरिक तपफा ही सम्बन्ध सम- 
भना उचित है । वाचनिक और मानसिक तप दमके अन्तर्गत 
ही माने जायंगे, क्योंकि यावत्‌ इन्द्रियोंके निम्रइको. दम. कहते 
हैं। मन भी एकादश इन्द्रियरपसे माना गया हे । दमके 
विशेषरूपसे इस मन्त्रम प्रयुक्त होनेका कारण यह है कि अन्तः- 
करणको ब्रह्मभावम युक्त करनेमे दमकी सर्वोपरि आवश्यकता 
है। “कर्म” शब्द्से दान धर्मसे लेकर कर्मयज ओर उपासना 
यज्ञ तक सवके विपयमें इङ्गित किया गया है। वेद ओर 
अङ्गसे ज्ञानयज्ञसम्बन्धी साधनोंको लक्षित किया है । ये सव 
ही . खरूपज्ञान प्रकाशिका. उपनिषतके प्र तिष्टास्थान हे। जिख” 
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र उपनिषत्‌ दद 1 . वेदोंमे प्रायः “सत्य” शब्द्से 


चतुर्थ: खण्ड: । ११६ 


or] 
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ब्रह्मपद्का ही निर्देश किया गया है; उस पदका रहस्य विशेष- 
रूपसे विद्युत करनेके अर्थ इस मन्त्रमें कहां गया है कि, सत्य 
उस उपनिषतूका आयतन है। जैसे स्थूल शरीर जीवका 
भोगायतन समभा जाता है, क्‍योंकि चाहे खत्युलोकका भोग 
हो, चाहे सूच्मदैवलोकोंका भोग हो, सव स्थानोमै ही एक न 
एक प्रकारका स्थूल शरीर जीवको मिलता है तभी भोगकी 
समाति होती है; उसी प्रकार खखरूप उपलब्धिरूपी सत्यको 
प्राप्ति उपनिषतके द्वारा होती है। वस्तुतः पराविद्यारूपी 
ब्रह्मचिद्याफो ही उपनिषत्‌ कहते हैं। उपनिपत्‌ वेदान्तका 
सिद्धान्त है, उपनिषत्‌ ज्ञानकी चरम सीमा है, ओर उपनिषत्‌ 
खरूप प्रकाशिका है । पेसी उपनिषत्‌की भित्ति धर्मके अङ्ग- 
4 समूह हैं, क्योंकि जिस प्रकार भित्तिपर ही भवन "निमित 
होता है, उसी प्रकार परमधामिक व्यक्तिमे अध्यात्मशद्धि 
अधिदैवशुद्धि ओर अधिभूतशुद्धि हो जानेसे मल, विक्षेप ओर 
: आवरण दूर होकर उपनिषत्की प्राप्ति होती है और उसका 
आयतन ब्रह्म है ॥ ३७ ॥ ८ ॥ 


. यो वा एतामेवं वेदापहत्य पाप्मानमनन्ते स्वर्ग लोके 
ज्येये प्रतितिष्ठति प्रतितिष्ठति ॥ ३५ ॥ & ॥ 
आं शान्तिः शान्तिः . शान्तिः 
केनोपनिपत्‌ समाप्ता । 


० 


uw 
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"१२० क़ेनोपनिषत्‌ । 


TET EEE Anns 


८४०५४५७४४४” ५१/५५/५५१५” 


यः वै एतां (ब्रह्मविद्या ) एवं वेद सः पाप्मानं अपहत्य (.विधूय ) 
अनन्ते ( अपय्येन्ते ) ज्येये ( ज्यायसि सचे महत्तरे ) स्वर्ग लोके ( परम- 
सुखात्मके ब्रह्मणि ) प्रतितिष्ठात ( प्रतिवसति ) ॥ ३२५ ॥ ९॥ 
ओज  अत्रार्थ। | 
जो लोग यथोक्त प्रकारसे इस ब्रह्मविद्याको जानते हैं, चे 
अपने पापको विदूरित करके सम्थेष्ठ एवं सुखात्मक बरहममें 


अवस्थान करते हैं ॥ ३५ ॥ & ॥ 
न शाङ्कर-भाष्यम््‌ । 


यो बै पतां ब्रह्मविद्यां “केनेपितम्‌” इत्पादिना यथोक्तां एवं महा- 
भागां “बरह्म ह देवेभ्यः” इत्यादिना स्तुतां सवेविद्याप्रतिष्ठा वेद्‌ “अस्रतत्वं 
. हि विम्दृते? इत्युक्तमपि ब्रह्मविद्याफलं अन्ते निगमयति--अपहस्य पाप्मानं 
अविद्या-काम-कमे लक्षणं सं सारवीजं विधूय अनन्त अपय्येन्ते स्वगे लोके सुखा- ,_ 
स्मके म्रह्मणीत्येतत्‌। अनन्ते इति विशेषणात न त्रिविष्टपे । अ नन्तशब्द औप- 
चारिकोऽपि स्पातर इत्यत आह,--ज्येय इति । ज्येये ज्यायसि सर्वमहत्तरे 
स्वात्मनि सुख्ये एव प्रतितिष्ठ ति; न पुनः संसारमापद्यते इत्यमिप्राय:॥३५॥९॥ 

भाष्याजवाद । 

“केनेपितं? इत्यादि वाक्योंमें कथित _ एवं “ब्रह्म ह देवेभ्यः 
इत्यादि वाक्यो द्वारा प्रशंसित, सव विद्याओंको आश्रयखरूप 
इस अत्युत्तम ब्रह्मविद्याको जो जानते हैं, वे. संसारकी : वीज- 
भूता अविद्या, ओर काम-कर्मात्मक पापको विधूत अर्थात्‌ 
अपनयन [करके अनन्त असीम सर्वोत्तम खर्गलोक अर्थात्‌ 


(0. जज उना लह अजरधाक,कालेहें; पुन्यःलोटकर>)/507 Kost 
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चतुर्थः खण्डः । १२ 
संसारमें नहीं आते हें । पहले “अश्ुतत्वं हि विन्दते” भ्रुतिमें 
जिस मुक्तिफलका उल्लेख किया गया है, यहां “स्वगे लोके 
अतितिष्ठति” वाक्यमें उसीका निगमन किया गया है । ( कथित 
विषयको प्रकारान्तरसे पुनः कथनको निगमन कहते हैं । ) 
यद्यपि 'स्वर्ग' शब्द सुरलोक वाचक हे, तथापि “अनन्त” 
विशेषण दिये जानेसे यहां उसका अर्थ 'ब्रह्म ही अहण करना 
होगा । क्योंकि झुरलोक वाचक खर्ग अनन्त नहीं दै, ससीम 
है। कोई “अनन्त” शब्द्से आपेक्षिक अनन्तत्व ही 
च ग्रहण करले, इसी आशंकासे “ज्येये” ( सर्वापेच्ता महत्‌ ) 
विशेषण दिया गया हे ॥ ३५॥ &॥ 

इति केनोपनिपदूका चतुर्थ खण्ड शांकरभाष्य 


ओर भाप्याुचाद्‌ सहित समाप्त । 
टीका । 


पाप प्रकृतिराज्यका विषय है। प्राकृतिक नियमके अचु- 
कूल चलनेसे पुण्य ओर उसके विरुद्ध चलनेसे पाप होता है । 
पापका फल दुःख है। नरक प्रेतादि लोकोंकी प्राप्ति पापके 
'फलसे होती है। इस कारण पाप शब्दका प्रयोग इस मन्त्रमे 
डुआ हे । सुखमय खगेलोकको परासि पुण्यके फलसे होती हे, 
इस कारण सुखस्वरूप “स्वग” शब्दका प्रयोग इस मन्त्रम 
किया गया है। उपनिपत्के द्वारा जव आवरण दूर होकर 
आत्मश्चानको उत्पत्तिद्वारा खखरूपकी.उपलब्धि होती है और 
विद्याको कृपासे अविद्याका विलय होकर अद्वैत ब्रह्ममावकी 


१२२ केनोपनिषत्‌ । 
प्रतिष्ठा होती है, उस समय प्रकृतिके लयके साथ ही साथ 
प्रृतिसम्भूत पापका नाश हो जाना भी खतः सिद्ध है। 
जवतक द्रष्टारूपी आत्मा और द्ृश्यरूपी प्रकतिकी अन्थि थी, 
तवतक द्वश्य-सम्त्रन्थीय पाप भी था; जब द्रष्टा-दृश्यका सम्वन्ध 
विदूरित हुआ ओर ब्रहाविद्यारूपिणौ उपनिषतकी कृपासे 
स्वखरूपका उद्य हुआ तो, उस समय पापका सम्बन्ध रह ही 
नहीं सकता है। इस मन्त्रमे अनन्त खगंसे अनन्त सुखका 
'तात्पर्यं है। जवतक सुख अनन्त नहीं है, तवतक बह सुख 
प्राकृतिक और वैषयिक है; परन्तु अनन्त. सुख. ही ब्ह्मानन्द 
है। अतः उपनिपत्‌की प्राप्तिसे अनादि अनन्त ब्रह्मानन्दका 
उद्य होता है। अर्थात्‌ उपनिषत्‌का अधिकारी महापुरुष 
बह्मरूप ही हो जाता है। जवतक उसका शरीर रहता है, »- 
तवतक वह महात्मा जीवन्मुक्त कहाता हे । उस समय कुलाल- ` 
चक्रवत्‌ उसका स्थूल शरीर क्रियाशील और भोगशील प्रतीत 
होनेपर .भी वह शिवरूप. ही समभने योग्य है। ओर 
प्रारब्ध कमेके भोगके अन्तके साथ ही साथ जव उसके शरी- 
रका कुलालचक्रवत्‌ पतन होता है, उस समय वह बरह्मीभूत , 
हो जाता है । इन दोनों अवस्थाओंके निर्देशके लिये “प्रतिति 
एति” शब्दको छ्धिरुक्ति हुई हे ॥ ३५ ॥ 
` _ इति केनोपनिषत्‌की उपनिषत्सुवोधिनी टीका समाप्त 022 
ओं तत्‌ सत्‌ । हन 
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सनातनधमंकी पुस्तकें । 


'घर्मकल्पद्ुम । 
यह हिन्दुधर्मका अद्वितीय और परमावश्यक ग्रन्थ है! 
हिन्दुजातिकी पुनरुन्नतिके लिये जिन जिन आवश्यकीय 
विषयौकी जरूरत है, उनमेंसे सबसे बड़ी भारी जरूरत एक 
ऐसे धमंग्रन्थको थी कि. जिसके अध्ययन अध्यापनके दारा 
सनातनधर्म का रहस्य और उसका विस्तृत स्वरूप तथा उसके 
अङ्ग उपाज्ञौका यथार्थे शान प्राप्त हो सके और साथही साथ 
वेद और सव शास्त्रॉका आशय तथा वेदों और सब शास्त्राने 
००३ कहे हुए विज्ञानौका यथाक्रम स्वरूप जिश्ञासुको भलीभाँति 
विदित हो सके । इसी गुरुनर अभावको दूर करनेके लिये- 
भारतके प्रसिद्ध घमवक्ता और श्रोभारत'घमेमहामरडलस्थ. 
उपदेशक मद्दाविद्यालयके दशंनशाख्रके अध्यापक धीमान | 
खामी दयानन्दजी महाराजने इस ग्रंथका प्रणयन किया है ।' 
इसके सात खण्ड. प्रकाशित हो. चुके हैँ। प्रथम खण्डका 
मूल्य २), द्वितीयका १॥). तृतीयका २). चतुर्थका २), पंच 
मका रो, षका १॥) और खंप्तमका २) है। 
प्रवीण दृष्टिमे नवीन भारत |: ण 
: इस ग्रंथमे आयेजातिका आदिका .वालस्थान, उन्नतिंकाः 
आदर्श निरूपण, शिक्षादश, आयेजीवन, वणंधर्म आदि विषय 
वैज्ञानिक युक्ति तथा शास्रीय. प्रमांणोके साथ वर्णित है ४ 
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नवीन दृष्टिमें प्रवीण भारत । 
'मोरतका प्राचीन गौरव और आर्यजातिका महत्त्व जान- 
के लिये यह एक ही पुस्तक है । मूल्य १) 
साधनचन्द्रिंका । 
इसमें मंत्रयोग, हठयोग, लययोगः और राजयोग इन चारों 
योगोका संच्चेपम अति सुन्दर वणेन किया गया है। 
FRI . 
शाक्लचन्द्रिका | 
खेद, दर्शन, पुराण, धमंशास्त्र आदि समो शाखाका 
“सारांश इस अन्थमे वर्णित है । मूल्य १॥) 
घर्मचन्द्रिका । ` । 
इसमें सनातनधर्मका उदार सार्वभौम खरूपवर्णन, यज्ञ, 
“दान, तप आदि घमांज्ञोंका बिस्तृत वर्णन, वर्णंघर्म, आश्रमः 
धमे, नारीधमं, आर्य घमं, राजधर्मे, तथा प्रजाधर्मके विषयमे 
“बहुत कुछ लिखो गया है । मूल्य १) 
का आय्यंगौरव । 
` _आय्येजातिका महत्त्व जाननेके लिये एक हो पुस्तक है । 
यूल्य॥) , . . न 
आचारचन्द्रिका | 
इसमें प्रोतःकालसे लेकर रात्रिमे _निद्राके.पहले तक कयां 
'क्या.सदाचार किस लिये प्रत्येक हिंदु संतानको अवशय ही ` 
पालने चाहिये, इसका रहस्य बताया गया है मूस्य॥) “< 
1 Gyaan Kosi 
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[ ३] 
है कि, इस एकके ही पाउसे नीतिशास्त्रका. शान हो सकता 
है । मूल्य ॥) रे 
चरित्र वन्द्रिका । 
इस प्रेन्थमे पौराणिक ऐतिहासिक और आधुनिक महा- 
पुरुषोंके सुन्दर मनोहर विचित्र चरित्र वर्णित हैँ। प्रथम: 
भागका मूल्य १) और दूसरे भागका १।) 


घमेप्रश्षोत्तरी । 
सनातनधमंके प्रायः सब सिद्धान्त अति संक्तिप्तरूपले 
इस पुस्तिकामे लिखे गये हे । प्रश्नोत्तरीकी प्रणाली पेखी. 
सुन्दर रक्‍ली गई दे कि, छोटे बच्चे भी घमंतस्वोको भली. 
भांति हृदयज्ञम कर सकंगे । मूल्य ।) 
परलोक-रहस्य । 
मनुष्य मर कर कहां जाता है, उसकी क्या गति होती हे, 
इस विषयपर वैज्ञानिक मुक्ति तथा शास्त्रीय प्रमा्णोके साथ 
विस्तृतरूपसे वणंन है । मूल्य ।) 
चतुदंशलोक रहस्य । 
खर्ग ओर नरक कहां और क्या वस्तु है, उनके साथ 
हमारे इस सत्युलोकका क्या सम्बन्ध है इत्यादि विषय शास्त्र: 
और युक्तिके साथ वर्णित किये गये हैं । मूल्य ।) 
- सती-चरित्र-चन्द्रिका । 
इस पुस्तकमे सौता, सावित्रो, गार्गी, मैत्रेयी आदि ४४ 
सती स्त्रियोके जीवन चरित्र'लिखे गये है । मूल्य २) 
डु नित्य-कमे-चन्द्रिका । 
इस ग्रंथमे प्रातःकालसे लेकर रात्रिपर्यन्त हिदुमात्रके 
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आलुष्ठान करने योग्य नित्य कम्मं वैदिक तांत्रिक मन्तोके .खाथ 
मभि भांति वर्णित किये गये हैं । मूल्य ।) 
घर्मसोपानः। 

यह धमं शिच्षा विषयक बड़ी उत्तम पुस्तक है । मृ |) 

| धर्म-कम-दीपिका । 

इस पुस्तकमे कर्मका खरूप, कर्मके भेद, संस्कारके लक्षण 
और भेद, घमेरूप कल्पद्दुमका बिस्तृत वणंण, वर्णाश्रमध- 
मंकी महिमा ओर विज्ञान, सदाचार विज्ञान और महत्व 
अतिपादन किया गया है । मूल्य ॥) 

सदाचारसोपान । 

यदद पुस्तक कोमलमति बोलक वालिका ओको घर्मशिक्षाफे 
'छिये प्रथम पुस्तक है । मूल्य ~) एक आना । 

Be कन्याशित्तासोपान । ` 

'कोमलमति कंन्यांथोको धमं शिकत देनेके लिये यह पुत ड 

'बहुत ही उपयोगी है । मूल्य -) नै उ 
'ब्रह्मचयेसोपान.। 

श्रह्मचयंत्रतकी शिक्षांके छिये यहद ग्रंथ बहुत उपयोगी है । 
'सब ब्रह्मचारी आधम, पाठशाला और स्कूलांमे इस ग्रंथको 
पढ़ाई दोनो चाहिये । मूल्य |) आना । 

. राजशिच्षासोपान । 
`` इसमे खनातनधर्मेरे अङ्ग और .उतके तर अच्छो तहर 
अताये गये हैं ।मूल्य £) तीन आना। ' का 
/ साधनसोपान | हि 
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[५] 
करनेमे बहुत हो उपयोगो है । मूल्य )) चार आना | 


शाख्रसोपान । 

सनातनधर्मे सब' शास्रोका संक्षेप सारांश इस ग्रन्थमे 

चरित है। पुस्तक बहुत ही उपयोगो है । मूल्य ।) 
४८ . . . योगदशन | 

हिन्दी भाष्यलहित। : प्रत्येक सूत्रका भाप्य प्रत्येक सत्रके 
आदिमे भूमिका देकर ऐसा क्रमबद्ध बना दिया गया है कि, 
ईजससे पाठकोको मनोनिवेश पूवक पढ्नेपर असम्बद्ध नहीं 

. मालूम होगा और पेला प्रतोत होगा कि, महर्षि सूत्रकारने 

जीवांके क्रमाभ्युदय और निःभ्रेयसके लिये मानों एक मद्दान्‌ 
राजपथ निर्माण कर दिया है । मुल्य २) 


स्तोत्र ङुसुमाञ्जलि । 

॥ इसमें पंचदेवता, अचतार और ब्रह्माको स्तुतियोके साथ 

| साथ आजकलकी आवश्यकतानुसार धमंस्तुति, गंगादि 

सचित्र तीर्थोंकों स्तुति, वेदान्त प्रतिपादक स्तुतियां और 

काशीके प्रधान देवता ओचिश्वनाथादिक स्तुतियां हे । 
मल्य 1) आना | 

सप्त गीताएं । 

चिष्णुगीताका मुल्य १), सूय्येगोताका मल्य ॥), शक्ति 

योताका मल्य १), 'घाशगीताका मल्य-॥।) शांसुगीताका मल्य 

_ १) रून्याखगोताका मूल्य .१) और गुरुगीताका मल्य ।) है । 

इनमेसे पञ्चोपासनाकी पांच गोतामे एक पक तीनरंगा 

विष्णुदेच, सय्येदेच, भगवती और गणपति देव तथा शिवका 

{चत्र भी दिथा गया है। शम्भुगीताम चर्णाश्रमबन्ध नामक 
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[ ७] 
दा कक योग्य है । मूल्य संस्कृत तथा हिन्दी अनुवादः 


कम्ममीमांसा दर्शन । 


महर्षि भरद्वाजळृत यह दर्शनशास्त्र अनुसन्धान द्वारा प्राप्त . 


हुआ है, सूत्र, सूत्रका हिन्दोमे अर्थ और सस्क्कत भाष्यका 
हिन्दी अज्ुवाद्‌ इस प्रकार इसको छापा गया है। इसका 
अथम और द्वितीय पाद प्रकाशित हो गया है। क्रमशः 
मूल्य १॥) २) 
गोस्वामी तुलसीदासजीकी रामायण | 
भोगोस्वामोजोके हस्तलिखित पुस्तकके साथ मिलाकर 


- सम्पूर्ण विशुद्धरूपसे छापा गया है। इसमें कठिन कठिन 


शब्दोका अथे इस तरहसे दिया गया है कि विना किसीके 
सदारासे औरत, बालक, बुड्ढे आदि समी कोई अच्छी तरह 


कठिन कठिन भावोंको समक ले सकते हैं। मूल्य १॥) है। . 


टा र गीतार्थचन्द्रिका । 
इसमे न्छोकके प्रत्येक शब्दका हिन्दी अ 

सुवाद, समस्त 
न्छोकका सरल अर्थ और अन्तर्मे एक अति मधुर चन्द्रिका 
द्वारा श्लोकका गृह तात्पयै बतलाया गया है । इसमें किसोका 


आश्रय न लेकर ज्ञान, कम और उप नों 
[साना तोनोक 
किया गया है। मूल्य २॥) ers 


मिलनेका पवाः-- 
निगमागम बुकडिपो, 
स्टेशन रोड बनारस सिरी । 
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